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शिज्वांग रोड से होकर मेडिकल कॉलेज जाते हुए जो रास्ता बिल्कुल बीचोबीच 
विरछा होकर आ मिला है, उसका नाम है--जू रोड | चिड़ियाधाने की वजह 
में उस पूरे रास्ते का नाम हो जू रोड पड़ गया है। उस आदमी की गाड़ी, 
घड़ी के काटे से वधी हुई, बिल्कुल निश्चिचत वक्‍त पर जू रोड की तरफ से 
आती कौर शिलाग रोड पर छड़ी रहती । 

गाड़ी भी हर दिन वही नहीं होती । हर रीज नए मॉडलों की नई-नई 
गाड़ियां । एकदम झक-झक, चमचमातो हुई | कभी ऐसी पुरानी-घुरानी और 
बेढौल कि आंखों को अभवरज भी हो और दुतूहल भी | कोई-कोई गाड़ी तो 
इतनी लंबी-चौड़ी कि आराम से पसरा जा सके, कुछ इतनी छोटी कि दो लोग 
भी बमुश्किल बैंठ पाएं। जिस वक्‍त झमिला वरकाकुती की क्रीम रंग की फीएट 
बहाँ से गुजरती, उसकी स्प्रीड का अंदाजा लगाते हुए, बह गाडी कभी आगे- 
भागे या थोडा पीछे-पीछे चल पढ़ती । इसमे शक नहीं कि गाडी चलानेवाले 
का हाथ भी काफी मंजा हुआ है । इतने चौडे और खाली रास्ते पर, लाख 
कोशिशों के बावजूद वह उसकी गाडी को ओवरटेक नहीं कर पाई। कल भी 
उससे कोझ्िश की थी । रीयर-ब्यू मे देखते हुए, उसकी गाड़ी की स्पीड का 
अंदाजा लगाकर, वह आगे-आंगे चलता रहा। द्वमिला ने अपनी भाडी की 
रफ्तार घोमी कर दी, साथ हो उस आदमी की ग्राड़ी भी कछ्ुआ-चाल से 
रेंगने लगी | 

जू रोढ पर आते ही घमिला वरकाकुती की निलिप्त गंभौर निगाहों में 
हल्का-सा बुतूहल तैर गया | वह सजग हो उठी। पिछले आठ-नौ दिनों से वह 
गौर कर रही है। अगर उतने रुवाल किया होता तो झायद बदुत दिनों पहले 
दही उसे खबर लग जाती । लेकिंत हर दिन नए-नए किस्म की गाडी देखकर, 
उसने ड्राइवर की तरफ गौर ही नहीं किया । प्रता नही कितने दियों से, वह 
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आदमी अपने करतव दिखा रहा है। करीब आठ-तौ दित पहले, अचानक उमर 

पर नजर पड़ गई गौर वह रंगे हाथों पकड़ा यया । 

रास्ता काफी चौड़ा और निर्जन होने के बावजूद, ऐसी हड़बड़ाहुट का 
मौका बहुत कम आया, जब उसके पांव एकदम से ब्रेक पर जम गए हों । 
'करीब आठ-नौ दिन पहले की बात है। वह ठीक वक्‍त पर अस्पताल पहुंचते 
की जल्‍दी में थी । डाक्टर भट्टाचाय्य ने एक दिन पहले ही उसे बता दिया था 
कि अगले दिन वह जरा देर से आएंगे । अत्त: उनके पहुंचने तक वह सारा कुछ 
सम्हाले रहे । ठीक उसी दिन घर में दीनों दीदियों के झगड़े में समझौता कराने 
के फेर में, उसे देर हो गई | 

अतः: गाड़ी की स्पीड का कांटा सत्तर को छ रहा था। वंसे ऐसे खले-खले 
रास्ते पर सत्तर की स्पीड से गाड़ी चलाना कोई खास बात नहीं । अचानक, 
उसी मोड़ पर मुसीबत हाथ वांधे खड़ी हो गई। ना, कोई हादसा-नहीं हुआ, 
लेकिन बस, होते-होते रह गया । उसने देख लिया था, पुरानी डिजाइन की 
एक फोर्ड गाड़ी, जू-रोड की तरफ से काफी स्पीड में आ रही थी | शमिला की 
गाड़ी मेन रोड पर थी, जतः उसने अंदाजा लगा लिया कि ग्रोड़ लेते हुए, अगर 
जरूरत पढ़ी, तो वह आदमी गाड़ी की स्पीड धीमी कर देगा। लेकिन, ऐसा 
नहीं हुआ । अतः दोनों गाड़ियों को पुरे दम से ब्रेक लगानी पड़ी । यूं भी अगर 
टक्कर हो जाती तो शमिला की. डिवियानुमा गाड़ी दव-पिसकर सत्तू बन 
जाती | फोर्ड गाड़ी मोड़ पार करके खड़ी हो गई । शभिला के हाथ पूरे दम से. 
स्टीयरिंग पर घूम गए। दोनों गाड़ियां विल्कुल अगल-बगल खड़ी हो गई ।* 
उसकी गाड़ी में आमे-पीछे दोनों तरफ डाक्टर का निश्ञान क्रॉस अंकित था । 
अगर वह आदमी जरा भी तमीजदार होता, तो उसे वह निशान देखकर ही 
अपनी गाड़ी वो स्पीड कम कर देनी चाहिए थी और उसके लिए रास्ता छोड़ 
देना चाहिए था | इसके अलावा चूंकि वह मेन रोड से आ रही थी, नियम के 
अनुसार भी, उसे ही पहले रास्ता देना चाहिए था । 

दामिला ने गाड़ी की खिड़की से सिर निकालकर गुस्से भरी लावाज में 
'पूछा, आर यू ब्लाइंड ? .दिल्लाई नहीं पड़ता ? 

उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए, विनम्र जवाब दिया--'करीव-करीब 
अंधा ही हूं, मंडम ! ! हे 

दामिला की निगाहों में गुस्से के लालडोरे और गहरे हो आए | उस 
आदमी के बदन पर सुर्ख लाल टेरिकॉट शर्ट । पैंट पहने था या घोती, दिखाई 
नहीं दिया | सिर ॒ पर तेल विह॑न, झौवाभर रुखें-रुखे वाल | उम्र यही कोई 
'तीस-इकतीस साल । हंसमुख, चेहरा । शमिला को वह चेहरा काफी पहचाना- 
सा लगा। लेकित उसे यह याद नहीं आया कि उसे अस्पताल में देखा है या 
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यही रास्ते पर ॥ न्‍ 
- 'बिल् यू मुव और ग्रेट बैक ? आप आगे या पीछे सरफेंगे ? 

उस जांदमी ने भीगी विल्ली-सा चेहरा बनाते हुए पूछा, 'जी, आगे वढ/ या 
पीछे सरकू ?7 

ननानसेंस ! बदतमीज 

उतनी संकरी-सी जगह मे ही शमिला ने प्ट्के-से गाड़ी आगे निकाली 
और तेज रफ्तार से आगे बढ गई | बाद में रीयर-व्यू से उसने कई बार पीछे 
की तरफ देएा। । फोर्ड गाड़ी करीद पंद्रह यज के फासले पर उसके पीछे-पोछे 
चली आ रही थी । उस आदमी के होठो पर मद-मद मुस्कान खेल रही थी । 


'शिलांग रोड की बाई भोर पहाड़ पर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल । पहाड़ 
पर सीदी-द२-सीढ़ी इमारतों की कतार । ऊपर चढ़मे-उतरने के लिए पहाड़ के 
चारो तरफ चौड़ी-चौड़ी सड़कें ! तीन-चौथाई रास्ता पार करने के बाद मेडिकल 
कॉलिज का पहला गेट । 

शर्मिला वी गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हो गई। उसके परीछि-पीछे वह 
'फोर्ड गाड़ी भी अदर घुसी । 

गाडी की निश्चित जगह पर खड़ी करके, उसमे अपना डेंग मिकाला । 
गाडी के दरवाजे वद करते हुए, उसकी निगाह अनायास ही फोर्ड गाड़ो की 
तरफ़ उठ गईं । वह आदमी भी दरवाजा खोलकर नीचे उतरा । खासा लंबा- 
झुहरा चेहरा | सिफ दार्ट ही नही, उसकी पेट भी, काफी खूबसूरत और कीमती 
सभी । शभिला ने गाड़ी के शीशे चढाए और दरवाजा लॉक किया । इस वीच 
चह्‌ उसके करीब आए खड़ा हुआ । 

उसने बेहद विनम्न लहजे में दरयापत किया, 'दता सकती हैं, इमरजेंसी 
वार्ड किस तरफ है ?! 

इमिला की आखें उत्तके चेहरे पर ठिठक गईं । उसे लगा, अगर इस 
आदमी को अस्पताल में देखा है, तो इसे अपना रास्ता भी मालूम होना चाहिए 
था। उस पल उसे उसकी महू विनयश्ीलता भी काफ़ी नाटकीय जान पढ़ी । 

+कीसा कैस है?” 

“'जी'““आइ ! मेरा मतलब है भांखें !! 

शर्मिला गंमीर हो थाई । उसे लगा, रास्ते में उसने उसे अंधा कहा पा, 
झायद इसीलिए वह मजाक कर रहा है । 
... उसने जवाब दिया, 'दिल के ऊपर"“*ई० एन० टो०**“यानी कान, नाक 
“और गत्ते के करीव !” यह कहकर वह दनदनाती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी। 
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ऊपर बरामदे में पहुंचऋर, वह सामनेवाले लंवे-चोड़े हाल में गायब हो गई। 

अगले दिन से ही यह तमाशा शुरू हो गया । नित नई-नई गाड़ियों में जू- 
रोड पर मुठभेड़ | कभी-कभी वह जान-बुझकर दस-पांच मिनट के हेर-फेर में 
भी पहुंची है, लेकित आधनिक्तम फैशन की नवीनतम गाड़ी में उस ड्राइवर 

सक्री घड़ी का कांटा हरदम मिला होता । वह या तो आगे-आगे होता या 
वीछे-पीछे । नहीं, उस दिन के बाद, वह मेडिकल कॉलेज के गेट के अंदर 
दाखिल नहीं हुआ । जब तक शर्मिला की गाड़ी आंख से ओझल नहीं हो जाती 
वह गेट की परली तरफ, गाड़ी रोककर उसका इंतजार करता। 

यह नाठक जब लगातार दो-तीन दिनों तक दृहराया जाता रहा, शर्मिला 
वरकाकुती को सारा मामला समझने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई । असल में, 
उसका नित नई-नई गाड़ियों में आना भर ही नया होता था, वरना वाकी सारा 
कुछ वेहद जाना-पहचाना और परिचित-सा लगता घा। अठारह से लेकर 
अपनी छब्बीत साल की उम्र तक शर्मिला ने भी कम तो नहीं देखा है । जब 
वह मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करती थी, तव से ही उसे ऐसे कई दिलफेंक 
छोकरों और डाक्टरों की इइ्कसिजाजी का खासा तजुर्वा हो चुका है । अब तो 
दो साल गुजर गए'*'डावटरी पास करने के वाद, उसे यहीं नौकरी भी मिल 
गई । इस दोरान भी दो-एक ऐपे डाक्टरों से भी पाला पढ़ ही चुका है, जिन्होंने 
सीधे-सीधे या अभ्रत्यक्ष रूप से उसके भागे प्रणय-निवेदन कर डाला, लेकिन 
उसने उन्हें लौटा दिया । वैसे उसने उनके दिल को किसी तरह की ठेंस नहीं 
पहुंचाई । निहायत गोल-मोल भापा में उन्हें यह्‌ समझाकर टरका दिया--- 
तुम्हें आने में जरा देर हो गई, बंधू ! बब तो यह मन-प्राण किसी को समर्पित 
हो चुका है। मैं किसी का इंतजार कर रही हूं ।' वैसे उस खुबनसीब का अता-- ' 
पता उसने किसी को नहीं बताया । 

सच तो यह है कि उस खुशनसीव के बारे में खुद शमिला भी नहीं 
जानती । लेकिन कद्रदान मजनुओं से दूरी बनाए रखने के लिए, यही सबसे 
भासान तरीका था । जब वह मेडिकल कॉलेज में थर्ड ईयर की छात्रा थी, तब 
से उसने इसी तरह सैकड़ों मजनुओं को कॉंसिल किया है । अब उसकी उम्र 
छत्बीस वर्ष है। अब भी उसकी कल्पना में किसी हमसफर का ख्याल बिल्कुल 
नहीं जाता, यह कहना भी सरासर झूठ होगा । अगर उसकी मां जिंदा होतीं,. 
तो वह डैंडी को जाने कभी से तंग करने लगतीं। लेकिन वह तो सात-आठ- 
साल पहले ही गुजर गई ! अब दोनों दीदियां वारी-वारी से डैडी को याद 
दिलाती रहती हैँ । पिता--प्रम्रेश बरकाकुती खासे व्यस्त और मूढी इंसान 
हैं। इसी मौहाटी में टी-आयर हाउस के मालिक । चाय-बागानों में भी अच्छे- 
सासे शेयर हैं। चूंकि उनके पास वेशुमार काला घन है, अत; उंन्हें कोई भी: 
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सप्रस्पा खात चड़ी नहीं लगती। बेटियाँ हत्ड्ली-फुल्की त्ताकीद देतीं, तो जरा 
खोज सवर लेते की पहल करते, ज्यादा जोर देतीं तो खीज उठते । उस पर से 
उन्हें हाई-डनडप्ेश्र की शिकायत । छोटी बैटी आँबों की पुतली। अपनों सेहत 
की साटी देखभाल बेटी के जिम्मे सशु्द करके, बढ परम निश्चित हो गए हैं । 
वियम से ब्वड्रेशर चेक करना, सेहत के अनुसार खाने-पीने की व्यवस्था, वोच- 
बीच में ई> घी० जी० कराना--यारी जिम्मेदारी उसी की है। अतः ऐसी 
बेटों को पल्रक ओदर करने का स्थाल भी दिल पर हमौडे-सी चोट करता हैं । 
सेकिन सोचना तो आखिर पड़ेगा ही। वैसे दो-चार बच्चे लड़के भी उनके 
हाथ में हैं। उनका मित्र भूपेन देवशर्मा, उन्हीं की तरह दीवआयर हाउस के 
मालतिफ । साल भर हुआ, उनका बेटा विलायत से वैरिस्टर बनकर लौटा है । 
हीरे का टुकड़ा । गोद्याटी के हाईफ्रोर्ट में प्रंक्टिस मी शुरू कर दी है। वैसे दस- 
मी वकालत कितनी चलती है, इस बारे में सोज-खबर लेने में कोई तुझ नहीं । 
अभीर बाप का अप्रीर और इइलौता बेटा / बेटे का बाप खुद ही बातों-बातों 
में भरने बेटे बे: लिए दामिल्ला का रिश्ता मोष धुक्रा हैं 

हुमा सुप्रोग्य पावर पराफर भी पिता उसे पर खास तवज्जुद् मही दे रह हैं, 
इसकी यजह भी बहू बबूदी समझ गई है । कृप्नन देवमर्मा से शमिला की भी 
सोडी बहुत जावयहवाव है। अगर वद्द इधारा भर कर दे, तो जान-पहुचान 
गद्दरी भी हो सकती है । विलायत से लौटने के झद कुशल देवशर्मा दो बार 
उनके महान पर भी आ चुहा है । पहली बार वह अपने विता के साथ आया 
था, दुगरो बार अकेले हो । सौजन्य का तकाजा यहो था कि शमिला भी एशाप्र 
चार उतके घर जाती । कुशल ने फ़ोन पर सह उलाहता भी दिया । लेडित 
शमिला अपनी दाक्टरी के घर्ष में हो इतनी स्यल्त रहती है कि जाने की फुरमत 
ही नहीं निकाप्त पाई । उसकी ध्यस्तता की बात सुनकर कूचल साहब ने फौरत 
ब्यंगर कया, मई, सु तुम्हारा मथीज बनने में भी कोई एयराज नदीं। 
आशओगमी तो फीस भी मिल ही जाएगी !” 

वैमे ढैंडी के तवज्जुद्ध न देते का कारध भी ठह बल्तूबी सम्रझ गई थी। 
अपने दोनों बे दामादों की दरह इस बढ़े बाप के बेरिस्टर बेटे को धर-जमाई 
बनाकर रख पाना नामुमबिन है। झमिला को मां पुराने जमाने सयी दक्ियातूम 
महिला थी । अपनों ही तरह वन पुष्ठैदी दकियानूस घराना देखकर अपने दोनों 
दामादों वा चुनाव कर डाला | सर, डैंडी मां शितने दुर्लृवा तो नहीं हैं, लेविन 
उनके मन में भी ऊंचे दुल्त-सानदाद की कदर कम नहीं है । सोलह वी उम्र 
दार हंते-होठे दोनों वेटियों का ब्वाहन्दान करके माँ तो मुक्त हो गईं । 
बड़े दामाद की पदवी बरपुजारी और मंधते की बरठाहुर । अपने-अपने पतियों 
के गुमान में फूसी दीदियों का ठसका भी कुछ कम नहीं  बैसे दोलतमंद इवमुर 


कोई एक हुसरा / 


का घर-जमाई बन जानें का रिवाज, इस देश में नया . भी 'नहीं है । खसियो 
लोगों में तो आम रिवाज है कि जमाई चाहे कितना भी पढ़ा-लिखा या अमीर 
हो, लेकिन उसे ही ससुराल जाकर, -लड़कियों का घर बसाना पड़ता है। इसने 
लोगों के रहन-सहन में भी बहुत कुछ असमिया संस्कृति का प्रभाव घुल-मिल 
गया है । 


शमिला ने जब मेडिकल कॉलेज में नाम लिखाया, उसके बहुत पहले से ही 
मां. बीमार चल रही थीं। तम्ी उसकी पढ़ाई को लेकर मां और डेडी में महा- 
भारत छिड़ गया । बेटी का अठारहवां साल भी निकला जा रहा है और फिर 
भी उसके व्याह-शादी का नाम तक नहीं | आखिरी समय तक जपनी छोटी बेटी 
के लिए काफी अफसोस और परेशानी लिए, मां चेल बसी थीं । डेंडी पुराने 
विचारों के होते हुए भी, नए जमाने की हवा से अछते नहीं थे, वरना बेदी को 
डावटरी पढ़ाने को हरगिज राजी नहीं होते । इसीलिए बेटी ने जब बाप के 
सामने सीधे-सीथे अपना फैसला सुनाया कि डाक्टरी पास करने के पहले, वह 
ब्याह का जिक्र भी नहीं सुनना चाहती, तब उन्होंने लाख कशमकश के बावजूद 
खास आपत्ति भी नहीं की । उसके बाद इन कुछ सालों में शमिला ने उन्हें इस 
कदर अपने वद्च. में कर लिया है कि बेटी के दूर हो जाने के ख्याल भरे से, 
उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। जिस तरह शमिला और उसका 
परिवार चांदमारी के रईस इलाके में रहता है, उसी तरह देवशर्मा लोगों का 
घर भी खासे आभिजात्य इलाके में है। दोनों घरों के बीच महज'चार मील 
का फासला है, लेकिन डैडी के लिए उतनी-सी दूरी भी पहाड़ लगती है। 

लेकिन, वावजूद इन सबके उनके मन में थोड़ी-बहुत चिता तो खैर थी 
ही । अतः वह मौके-बेमौके वेटी के सामने ही उसके व्याह का जिक्र छेड़ बैठते 
चेटी भी उसी वक्‍त सपाट जवाब सुनाकर उनका मुंह बंद कर देती, 'देखो 
डंडी, तुम यह सब आलतृू-फालतु वा्तें सोच-सीचकर अपना दिमाग मत खराब 
करो । ब्याह जब होना होगा, हो जाएगा !! 

लेकिन दीदियों. को भला कहां तक - फुसलाए -? थे लोग मौका पाते ही 
डेंडी के कान भरने लगती हैं । असल में उसकी दोनों: दीदियां उससे जलती 
यह वह बखूबी समझ चुकी, है। य॑ तीनों बहनों में से किसी की. भी सूरत-शबवल 
चुरी नहीं, लेकिन वह-वाक़ी दोनों 'चहनों से जरा बीस-पड़ती है। उंसकी बहनों 
की लाग-डांट उसकी पढ़ाई-लिखाई को ,लेकर-है । वे वेचारी- सकल को: दहलीज 
पर हाोपे-नन्होते च्याह दी गई :तीत-ततीन बच्चों दो मां;भी बत्त-गई-। उसकी 
इप्या देखकर शमिला को बेहद -मजा -आाता-है। विचारी-::दीदियां इसी-शक्त -में 


६ कोई एक दूसरा 


सूख-पूखकर आधी हुई जा रही हैं कि उनकी यह अतिपझिक्षिता बहन पता नहीं 
कब अपने कुल-खानदान के मान-सम्माव को तिलॉजलि देकर, किसी ऐरे-गैरे 
के गले में जयमाला डाल दे अंदर ही अंदर कही किसी के साथ उप्का इडक 
तो नही चल रहा, इस आशंका से भी वे अपने को मुक्त नही कर पा रही हैं। 
यूं दोनों बहनों में बातनबात पर 'झगडा मचा रहता है, लेकिन छोटी वहन का 
रोब-दाव उन्हें फूटी मांखों नहीं युद्राता । छोटी बहन के स्वभाव-चरित्र को 
सेकर वे हर बबत ऊहापोह में पढ़ी रहनी हैं । 

उस दिन उसने दोनों दीदियों को खासा तंग किया ! उन दिनों ढेंडी का 
प्रेशर काफ़ी वढ़ा हुआ था, अत; शमिता उनके लिए तीन दिन पूरी तरह 
आराम करने का फतवा जादी कर चुकी थो । तीसरे दिन इतवार पड़ता था | 
डेंडी का प्रेशर घट चुका था। उस दिन दीदियों को चिढ़ाने के लिए, शर्मिला 
डेंडी के कमरे में चली भाई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया | बही दीदी 
कुछ दूर सड़ी थी, लेकिन उसने और मंझली दीदी ने उसे डैंढी के कमरे में 
जाते हुए देख लिया था) शायद उन्हें दिखाने के लिए ही, शमिसा बेहद गंभीर 
चेहरा बनाएं डंडी के कमरे में दाखिल हुई और यह खुराफात कर बैठी । 

उसको इस हरकत पर डैंडों भी अचकचा गए | उन्होंने पूछा, 'भरे ! तूने 
दरदाजा क्यों बंद कर दिया ?” 

शर्मिला ने जवाब दिया, बाहर वच्चे धमाचौवडी मचाएं हुए हैं। दृट्टी 
का दिन है, मैंने सोचा, जरा एक्रांत में बैठकर, तुमसे इत्मिनान से वार्तें 
कऊूँगी । 

डेंडो खुशी से गदगद हो आए । 

फरीब आधे घटे बाद, जब वह दरवाजा खोलकर बाहर मिकली, तब 
दीदियों को तीखी निगाह उसे धार-घार कर गईं । जैते ही वह अपने कमरे में 
पहुंची, दोनों बहनों ने उस्ते घेर लिया, 'दरवाजा बंद करके"*इत्ती देर तक, 
डेडी से बया साशिश हो रही थी ?” 

दा्मिला गंभीर वनो रही, 'कुछ जरूरी बातें करनी थों । 

“जररी चातें प्िफ तेरे साथ ही क्यो ?” 

क्योकि वह बात सिर्फ मेरे ही बारे में धी!** 

रे बारे में जो बातें हैं, वह कया हम लोग नहीं सुत सकते ?! 

'हा, जरूर सुन सकती हो । लेकिन देखो, अब इसे लेकर डेंके। मत पीटसे 
लगना ! अयल में, मेरे विल्लायत जाने के बारे में बातें हो रही थी । 
है” दोनों बहुनें मानों अमान से पिर्री, डैटो तुझे बितायत भेज रहे हैं 2” 

“नहीं, वहु नही भेज रहें, मैं ही जाना चाहती हूँ 

डी से बया कहा 2 


फोई'एक दूर्मेंश / ७ 


'डैडी को सख्त एतराज है। उनका कहना है, जाना ही है तो व्याह करके, 
अपने दूल्हे को भी साथ ले जाओ । एक के वजाय दो जन सही | लाख रुपए , 
के बजाय मेरे दो लाख रुपए खर्च होंगे, यही न ! *''अब मैं अजीब पसोपेश में 
पड़ गई हूं ! 

खैर, उसकी चिता दीदियों का सर-दर्द नहीं। उन्हें अच्छी तरह मालूम है 
कि छोटी वहन के व्याह के लिए डैडी ने काफी मोटी रकम दवा रखी है। उस 
पर से और दो लाख रुपए खर्च करके, उसे दूल्हे समेत विलायत भेजना चाहते 
हैं, यह वात उन लोगों के वर्दाश्त के बाहर थी । 

मौका देखते ही, दोनों डेडी के दरबार में हाजिर हुई । 

लेकिन उनकी बातों का सिर-पैर समझने में डेडी को थोड़ा वक्‍त लगा । 
जब सारी बात समझ में भा गई, तब उन्होंने दोनों को झिड़केकर दफा कर 
दिया । उन्होंने उन्हें डपटते हुए कहा, 'यानी वह तुम दोनों की मकक्‍्क्ारी 
समझती है और मजा लेती है | उसमें जितनी अवल है, तुम दोनों उसकी पासंग 
भर भी नहीं! - 

इस तरह नीचा दिखाए जाने पर, दोनों का सारा गुस्सा लौटकर फिर 
उसी द्वामिला पर आ पड़ा । लेकिन शर्मिला पर कोई असर नहीं हुआ । गुस्से 
से अग्निशमिणी दीदियों से लिपटकर, वह हंसते-हंसते लोट-पोट हो गई । 

- बड़ी दीदी उभिला उससे पूरे सात साल बड़ी थी और मंझली चार साल । 


»»५ छोटी बहन के चाल-चलन पर नजर रखना, वे अपना फर्ज समझतीं । घर में 


' भांकेच होने से उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी तो थी । इसीलिए, अगर 
कभी कोई मर्द उससे घर पर मिलने चला आता, तो वे गिद्ध-दुष्टि से उन पर 
नजर रखती । शमिला का मन था, वह घर में ही एक चेंबर खोल ले, लेकिन 
बहनों ने सख्त एतराज किया। अस्पताल में नौकरी करती है, यही काफी है! 
अब ओर ज्यादा की क्या जहूरत | उनका खझुंयाल है, घर में चेंबर खुल गया 
तो मरीजाओं से ज्यादा मरीजों की भीड़ लगी रहेगी ! शमिला की ही किसी 
भूल की वजह से, उनके मन में यह शक घर कर गया था | जब बह डाक्टर 
नहीं बनी थी, बहनों को अपने, अगल-चगल बैठाकर वह मजे-मजेदार किस्से 
सुनाया करती, 'ये मरीज मेरी नाक में दम किए रहते हैं। सारे के सारे मरीज 
कंगलों की तरह, मुझी से इलाज कराने को मरे जाते हैं। हैरानी की बात तो 
यह है कि मेरा हाथ लगते ही, उन कमवरुतों की आधी बीमारी पलक झपकते 
ही दूर हो जाती है ! ' 

रे हालांकि ये किस्से उसने मजाक-मजाक में सुनाए थे, लेकिन बहनों के दिल 
में सचमुच संदेह जाग उठा । अब तो मौका मिलते ही, शमिला अपने मन से 
किस्से गढ़-गढ़कर उन्हें सुनाती और उनका मजा लिया करती ॥ 
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बहनों के तीम-तीन थानौ छ: कच्चे-वच्चे ऊपनी छोटी माली परं छी-जान से 
न्‍न्योछावर थे। छोटी मासी उनकी बादर्श थी। धर भर में किसी की भी 
इतनी मजाल नहीं थी, कि उनके सामने कोई उनकी छोटी मासी को बुरी कह 
कर निकल जाए । उसकी तरफदारी में बच्चों की फौज हमेशा कमर कसे 
रहती थी | चामिला भी उन बच्चों पर सचमुच जान छिड़कती थी । 

लेकिन अब वह छब्बीस साल की होने को जाई । उसे मालूम है, जिंदगी 
में कोई-न-कोई आएगा जरूर । इंधर अकसर लगने लगा कि अब वह वक्‍त जा 
पहुंचा है, जब जिंदगी में किसी को शामिल होना है । लेकिन अभी तक ऐसा 
कोई दारुस नजर नहीं आया, जिसके प्रति उसने सचमुच खिंचाव महसूस किया 
हो या जो मन में वस गया हो। इस दिनों भूपेन देवश्षर्मा के बेटे कुशल 
देवशर्मा के बारे में भी खूब-खूब सोचती रही है। चैसे, रूप में वह लड़का 
बुरा भी नहीं है । लिकिन जाने क्यों उसके 'लिएं अपना- ही-मन राजी नहीं . 
होता । अस्पताल में मी जो सब कंजारे डाक्टर उससे हेल-मेल बढ़ाने को 
उतावले रहते हैं, उनमें भी कोई ढंग का लड़का नजर नहीं आया, जो उसके 
मन का छ सके । : ; 

सिर्फ एक व्यक्ति के अलावा--डॉक्टर विश्वनाथ भट्टाचांयें । वह उसे सच- 
मुचत बहुत भले आदमी लगे थे। काफी लोकप्रिय डॉक्टर थे। छः साल विलायत 
रहकर, जब हिंदुस्तान लौटे तो यहीं यौहादी के अस्पताल में नौकरी कर ली 
विलायतबापता होने के बावजूद, यह इंसान अजीबं बनजारा-्सा दिखता है । 
शायद अपनी बंदनसीची के कारण बह टृट-फटकर बिखर गएं थे । विलायत से 
वापिसी के छह महीने के अंदर ही बीवी का- देहांत हो गया । ग्यारह साल का 
एक वेदा भी है। उसे भी उन्होंने अपने छोटे भाई के पास दिल्‍ली भेज रखा 
है । 

शमिला को वह. वहुत अच्छे लगते-हैं।॥ वह भी उसे पसंद करंते हैं, यह 
भी साफ जाहिर था । लेकिन उन्हें अपना हमसफर बनाने को रुूयाल नामुमकिन 
था। अंगर कभी यह हजरत किन्‍्हीं कमजोर पलों में, उससे व्याह का प्रस्ताव 
कर वठ तो ! इस स्याल तक से वह सहम गई है । लेकिन अंगले ही पल वह 
जपनी परेशानी झटक देती । विश्वनाथ भट्टाचा्यं इस किस्म के जीव हो नहीं 
हैं। दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं, जो अपने- दुःख-दर्द -का बोझ खद हो ढोते 
फिर रहे हैं | डावटर विश्वनाथ ऐसे ही इंसानों में थे | # 


जू-रोड के मोड़ पर गाड़ी की हल्की-सी टवंकर की संभावना और उसके बाद 
उस किस्म के वाक्येलाप के बोदं,' केरीव आठ <दिन और गुजर गए १* इस 
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बीच उस नौजवान का रंग-बिरंगे फैशनैबल पोशाको में सज-संवरकर, पिस्म- 
किस्म की मांडल की गाड़िया हुंकाते हुए क्षाने और उसकी आंखों में आंखें 
डालकर मुस्कराते रहने में कही कोई नागा नही हुआ | यहां तक कि पिछले 
इतवार को वह वाहर कोई मरीज देखने निकली थी, उस दिन भी उस मूति 
पर निगाह पड़ी थी । 

““लगता है, ये साहब नयी-पुरानी गाड़ियो की खरीद दिप्री का विजनेस 
करते हैँ। धायद इसीलिए तरह-तरह की गाड़ियां दिखा-दिखाकर, उसे 
फांतने के चक्कर में हैं। शर्मिला नाराज होकर भी आख़िर क्या कर लेती ? 
सड़क या मेडिकल कॉलेज का ग्रेट उसकी निजी मल्कियत तो नहीं | यूं वह 
मन-ही-मन काफी मजा भी ले रही थी । 

*“"जू रोड पर नजर पडठतें ही, शमिला ने देखा आज बह ऑस्टिन गाड़ी 
में आया था । उसने तिरछी निगाहों से गाडी की दूरी का अंदाजा लगाया | 
गाड़ी की रफ्तार से साफ़ जाहिर था कि आज वह शर्मिला के आगे-आगे 
जाएगा । वैसे भी उसकी गाड़ी, अवसर ही उसके आगे-आगे रहती है। वजह 
का अदाजा लगाना भी बिल्कुल आसान था । गाडी के रीयर-ब्यू से पीछेवाली 
गाडी की चालिका का चेहरा साफ-साफ नजर आता रहता था। यह तो उसकी 
गाडी चलाने के ढंग से ही जाहिर था कि उसकी निगाहँ एकटक उसके चेहरे 
पर गडी हैं । लेकिन इस पर भी दमिला को तेवर दिखाने का वया हक बनता 
है ? अगर बह उमके गाडी चलाने मे-अड्चन बनता, तो भी किसी फैसले का 
सवात्न उठता । लेकिन वह झस्स तो गाड़ी भो काफी सधे हुए हाथों से चल्नाता 
है । शिला की गाड़ी की रफ्तार तेज होते ही उसकी रफ्तार भी तेज हो 
जाती है; धीमी होती है, वह भी अपनी रफ्तार घीमी कर देता है--कमोबेश 
'कुछ फासला वराबरु कायम : रहता है! गाडी चलाते-चलाते ही कभी कभी 
इ्मिला का सन होता, उसे बुरी तरह मुंह चिढा दे । उसके मुह चिढाने पर 
'मजनू साहब वी निगाह जरूर पढ़ेगी। लेकिन अस्पतान जाते हुए, शर्मिला 
बरकाकुती एक सौम्य-व्यक्तित्व-संपन्द डावटर होती है। इस तरह की हरकत 
उसे शोभा नही देती । इसी लिए मन की चाह मन में दवाएं हुए, वह गरभीर 
मुद्रा में गाड़ो ड्राइव करती हुई, आगे बढ जाती है? 

जू रोड पार करके वह ऑस्टिन 'गाडी घिलांव रोड पर निकल आई । 
ज्ञेकिन थाज उम्तके दिमाग में जाने कौन-सी धरारत- सवार हो गई ) उम्रने 
झटके में एक टर्ने लिया ओर उसकी गांडी फिर जू रोड पर दौड़ने लगी । ईस 
तरफ से उसे काफी चक्कर पड़ेगा, लेकिन'कोई धात॑ नहीं । ठसने गर्दन घुर्मा- 
कर अपनी पीछे वाली गाड़ी पर निगाह डाली) उस नौजवान की गाडी कीं 
रफ़्तारघीमी हो गई धी । उसकी अचकचाई हैई मूंरर्तदेसकर उर्से वेसास्ती 
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हंसी आने लगी। अगले ही पल वह सम्हुल गयी और उसने भाड़ी की रफ्तार 
तेज कर दी । 


अगले दिन | 

उसके आगे-आगे उसी नौजवान की शेवरलेट गाड़ी । पीछे-पीछे शॉ्मिला 
की गाड़ी । कल के कांड की वजह से आज वह कुछ ज्यादा ही घूर रहा था । 
गाड़ी चलाने के अंदाज से. ही साफ जाहिर था, उसकी नजर एकटक शमिला * 
के चेहरे पर ही गड़ी हुई है । स्पीड सही होने के बावजूद, उसकी गाड़ी मानों 
रेंग रही थी | ; 

पहाड़ पर स्थित मेडिकल कॉलेज अभी भी करीब आधी' मील दूर था***। 
अचानक भयंकर दुर्घटना हो गई । सामनेवाली ऋसिंग पर एक ट्रक ने अचानक 
सोड़ लिया । लेकिन उस वक्‍त वह हजरत अपनी गाड़ी के रीयर-व्यू में शमिला 
की सूरत निहारने में इतने मशगूल थे कि भयंक्रर टक्कर हो गई | चूंकि टुक 
मोड़ ले रही थी, इसीलिए उसकी स्पीड ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन फिर भी 
क्रिसी को जान से हाथ नहीं घोना पड़ा, यही अचरज की बात थी। 

शेवरलेट की वजाय अगर और कोई' हल्की-फुल्की गाड़ी होती तो जान 
चचता नाभुमक्रित था । उसकी नजरों के सामने ही ऐसी भयंकर दुघेटना हो 
गई। बह गाड़ी रोककर दोड़ पड़ी । वह नौजवान वेहोश था । खून से नहाया 
« हुआ। 


माथे पर गहरी चोट भायी थी। सिर फट गया था और शायद सीने में भी 
घकका लगा था। सुसीवत में फंसे टरक-ड्राइवर और उसके साथी उसी के आगे 
सफाई देने लगे | वह आदमी कित्तती तेज स्त्रीड से गाड़ी चला रहा था और 
ऐसा भयंकर कांड कर बैठा, यह तो वहनजी ने खद अपनी आंखों से देखा 
जरूर यह महाशय वेभाव पीकर गाड़ी चला रहे थे चरना इतनी वड़ी सड़क 
पर ऐसी दुघंटना नामुमकिन है। 

लेकिन डाक्टर शमिला वरकाकुतती को यह सब सुनने का वक्‍त नहीं था । 
उन लोगों की मदद से, उसने जख्मी नौजवान को उस गाड़ी से उतारकर, 
अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया । ट्क-ड्राइवर भी पिछली सीट 
'पर बैठा । उस विचारे को तो अपना गला छुड़ाने की गरज से साथ हो लेना 
पड़ा । अस्पताल से पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाएगी। उसकी चेगरुनाही का 
एकमात्र सबूत यही सहिला थी । झभमिला ने उसे तसल्ली दी, इस दुष॑टना में 
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उसका फोई कसूर नहीं। खैर, ट्ुक-्ड्राइवर को पक्का विश्वास हो चुका था कि 
यह हजरत सुब्रह-सवेरे ही झराब में टुन्त होकर गाड़ी चला रहे थे । 

जर्मी नौजवान की अस्पताल के इमरजेस्सी वार्ड में लाया ग्रया । वहां से 
ऑपरेशत-टेबल पर । वह बभी तक बेहोश था । शमिला बरकाकुतो खुद अपनी 
गाड़ी में इस मरीज की लेकर आई थीं, अत: डावटर और स्जेनों की भीड सम 
गईं। उन लोगों ने जरूमी को जांच की । शभिला बाहर ही ठहर गई | उत्तकी 
छाती बुरी तरह घड़क रही थी। 

वह आदमी इस कदर लहुलुहान गौर जर्मी हो चुका था कि उसका चेहरा 
बेहद करुण हो आया । शर्िला को रह-रहरूर अफसोस हो रहा था। मगर 
कल वह कांड व हुआ होता, तो वह लड़का आज इतनी दीवानगी से उसे देखने 
में बेमुघ न होता । 

करीब दो घंटे बाद सर्जन से ऑपरेश्नन-थियेटर से तिकेलकर सूचना दी, 
चोट सास गहरी नहीं है। गाढी के कांच से टफराने की वजह से उसका प्चिर 
और माया बुरी तरह कट-फट गया है । वैसे पसली वर्गरह नहीं टूटी, लेकिन 
चोट काफी गहरी लगी है । सारा चेहरा इस बुरी तरह कट-फट णया है कि 
पुरी होमियारी बरतनी होगी “कही सेप्टिक न हो जाए। होश आगे से पहले 
ही, उसे बेहोशी का इजिक्शन देकर सुलाएं रखना होगा । 

फिनहाल उस्ते इमरजेन्सी-बार्ड में ही रखा गया। काफी सारा सून निरुल 
गया था, अत: क्षिसी भी पल खून देते की जरूरत हो सकती थी। इसके 
अलावा बेहोशी में ही उसे एनेल्यीशिया दी गई है। माये से ज्यादा सिर के 
जरुप गहरे हैं, पांच-छह टांके भी लगे हैं। कह्दी दुबारा ब्नीडिय न धुरू हो 
जाएं, इस पर भी तजर रखना जरूरी था । 

साराइंतजाम करके शर्मिला करीब बारह बजे अस्पताल से बाहर निकली । 
लात वह आउट-डोर की तरफ गई ही नहीं । उत्तका प्िर अ्रमी तक घूम रहा 
था | वह तो उस आदमी का नाप्र तक नही जानती कि पता ढूंढ़कर उसके 
घरवालों को खबर दे सके | लोटते हुए उसकी निगाह उस सुदी-तुड्ी गाडी पर 
दुबारा ठिठक गई। गाड़ी हदाऊर किसी ने किनारे खड़ी कर दी थी । क्षायद 
टुक वालों ने हटाई होगी । 

शाम पांच बजते-त-बजते, वह अपने को रोक न पाई, दुवारा अस्पताल झा 
पहुँची । पहले उसने फोद पर ही उसका हाल पूछते का इरादा किया, लेकिन 
फिर खुद ही चली भाई । 

उसे देखते हो हेड नर्प्त ने आये बढ़कर खबर दी कि उसका मरीज अब 
काफी बेहतर है, बातचीत भी कर रहा है। इप्त बीच वह दो-तीन बार पूछ 
चुका है कि डावटर मिस वरकाकुतों क्षाम को अस्पताल जाती हैं था नही।** 
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आज आएंगी. या नहीं ? उसका, शुक्रिया अदा-करने के लिए, वह उठकर फोन 
भी करना चाहता था । हेड नर्स ने ही उसे ब्रज दिया, फिलहाल उसे बिस्तर . 
पर भी हिलने-डुलने की इजाजत नहीं है। 

शरपमिला गंभीर हो आई । अंदर ही अंदर उसे भयंकर गुस्सा भी आया । 
हजरत की जान प्र आ बत्ती, . लेकिन फिर भी शंख नहीं- खुली | .कमवरुत 
जाने कहां से उसका नाम भी जान,यया 4 हु 


थोड़े-थोड़े फासलों पर विछे हुए बेड + वह सबसे कोने वाले बेड पर लेटा था.॥ 
आमिला अंदर वार्ड में' दाखिल हुई- और बेहद गंभीर मुद्रा में. उसके चेड की. 
तरफ बढ़ी । समूचे सिर और माथे पर पट्टियां ! छाती पर भी बेंडेज ! नर्से 
उसके मुंह में थर्मामीटर लगाकर, घड़ी देख रही थीं ! जैसे-ही :उस आदमी की 
नजर श्पिला पर पड़ी, उसके चेहरे और भांखों में खुशी की लहर उमड़ भाई, ' 
मानो इतनी देर से वह उसी की राहु देख रहा था, जसे उसे कहीं कोई दर्द 
या तकलीफ ही नहीं । उसी हालत में उसने दोनों हाथ उठाकर पद्टियां-बांधे'. 
साथे से-लगाए यानी न्मस्कार- किया । 

शभिला उसे एकटक घूरती रही । उसने उसकी नमस्ते का भी जवाब नहीं 
दिया । 
। नर्स ने उसके मुंह से थर्मामीटर खींच लिया और बुखार देखा । शर्मिला 
४ की सवालिया निगाहें उसके चेहरे पर टिक गईं | नर्स ने अस्फुट स्वर में कहा 
हण्ड्ेंड श्री प्वायंट सिक्स 

शमभिला ने आदेश दिया, “उसे एक क्रोसीक पीसकर खिला दो, गोली 
निगलने में तकलीफ होगी । उसके वाद वहु उस आदमी की तरफ मुड़ी और 
एक बार उसे आपादमस्तक घ्रकर सवाल किया | हालांकि मरीज की हालत 
देखते हुए दसका सवाल काफी निर्मम भी जान पड़ा । उसने पुछा, 'अब त्तो 
इमरजेंसी वार्ड पहचान गए न ?* 

करीब नो दिन पहले उसका पीछा करते हुए, वह मेडिकल कॉलेज के 

कम्पाउंड तक आ पहुँचा था ओर छूटते ही उसने सबसे पहले इमरजेंसी थार्ड के 
चारे में ही दरयाफ्त किया था, वह भूली नहीं थी । मरीज भी वह घटना नहीं 
भूला था। पट्टियों से ढंका चेहरा उसी तरह खिला रहा । - 

उसने मुस्कराते हुए जवाब दिया, “असल में मुझे कई-कई तरह के रोग हैं 
शर्मिला जी !! 

उसकी जुबान पर अपना नाम सुनकर उसकी स्पोरियां चढ़ गईं । 

लेकिन वह अपनी रो में कहता गया, 'ऐसा ही एक रोग है मुझे कविताएं- 
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चढ़मे का पिछले दिनों किसी मश्नहूर ;कवि की एक कब्रिता वा अनुवाद पढ़ * 
रहा था। कविता एक" नरहीं-सी मुर्गी के बारे मे थी । उस विचारी को अपने * 
सामने वाले दालान तक जाने की बडी साथ थी | जाने वहां कितना कुछ खाते 
को मिलता होगा ! कितना-कितना मजा आठा होगा ! खुदा के फ़जल से***एक 
दिन उसे उस दालात में घुसने का मौका मिल ही गया (**'प्लेट में सजे हुए 
खाने की झबल में ।--मेरी भी लगभग वही हालत हुई । छह महीने से आपसे 
जान-पहुचान की तीखी चाह लिए भटकता फिर रहा था, सो एकदम से सिर 
फोड्कर, आपके मरीज के रूप मे आ घमका !” 

इामिला सने ही भस सचमुच हैरान थी । लड़कियों का पीछा करनेवाले, 
अभौर शीहदों जैसी बातचीत हरगिण नहीं थी । छह महीनों से जान-अहचान 
की तीसी चाह का जिक्र सुनकर भी वह चकित थी। लेकिन यह हैरत उसने 
अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दी । उसने निलिप्त लहजे में सवाल किया, 
जाम व्या है ?! 

मोहन, मोहन हणारिका ।' 

* हुजारिका' इांढर पर दमिला के चेहरे पर हल्कीन्सी कौतुद की छाया 
उतर भाई । कौतुक महसूस करने की वजह भी थी । वैसे इस किस्म के सवाल 
की भी कोई खास घजह नहीं थी ।**“छह महीते से यह शख्स उसमे परिचय 
करने को बेताब है । परिचय की यह चाह अगर कही अतरगता में बदलने लगी 
तो डैडी तो 'हजारिका' शब्द सुनते ही, ग्रदंनिया देकर बाहर तिकाल देंगे | 
वैसे इस वैसिर-पर के रुवाल से, वह खुद ही अपने पर खीज उठी । 

उसमे मरीज के सामने टंगे चार्ट पर एक नजर डाली । जितनी गहरो 
चोट भाई है, बुल्वार आना स्वाभाविक था । इसके अलावा ऐसी हालत में अगर 
और भी दस तरह को दबी-छिपी बीमारियां अचानक उभर आए, तो अचरण 
की बात न होती । लेकिन उस आदमी का खिला-खिला चेहरा और हंसी देख- 
कर और उमरकी बातचीत सुतकर लग रहा था, वह बेहद आराम में है। 

मोहन हजारिका ने बगलवाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए आग्रह 
भरे स्वर में कहा, 'वैंठिए न***! 

शभिला ने उम्ती तरह निस्ृह आवाज में सवाल किया, “अब बैठना भी 
होगा !! 

उसने दोनों हाथ जोड़कर अनुतव-भरे स्व॒र में कहा, जरा देर बेठिए न ! 
मुझसे जी कमूर हुआ है, उसकी सजा तो भगवान ने ही दे दी । अब आप क्यों 
तकत्नीफ करती हैं ! बाप भी उसकी तरह निर्मम वो नही द्वो सकती ने !” 

शमिला की मन-हो-मन मजा वा रहा था) छह महीनो से वहू उससे 
जात-पहचाने को इस कदर वेचत क्‍यों है--अभी तो इसकी वजह भी नहीं 
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सालूम । वह कुर्सी पर बैठ गई । लेकिन बातचीत में एक डाक्टर जैसी चिर- 
परिचित गंभीरता भोढ़े रही । 
उसे बैठते देखकर वह आदमी खुशी से गदगद हो आया । शमिला की 
सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात की थी कि उसके चेहरे पर किसी तरह के 
दर्द या तकलीफ का नामोनिशान भी नहीं था । उस वक्‍त भी उसे एक सो 
चार डिग्नी के करीब बुखार है, लेकिन चेहरे पर एक शिकन तक नहीं | 
नर्स उसे दवा देकर वापस लौट गईं। उसके जाते ही उसने उमगती हुई 
आवाज में कहा, मैंने त्तो इन लोगों से: दरयाफपत भी किया था। पता चला, 
शाम को कोई खास जरूरी काम न हो, तो आप नहीं आती । लेकिन फिर भी 
में सुबह से ही आपकी राह देख रहा था | लग रहा था, आप एक बार जरूर 
आएंगी !"*चाहे जिस भी कारण से आई हों, लेकिन मुझे यह सोच-सोचकर , ' 
अच्छा लग रहा है कि आप मुझे देखने आई हैं ।” 
उसकी बात पर शमिला हंसी तो नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर टिकी 
उसकी आंखें जरूर हंस पड़ी थीं। अगर वह सच-सच बता दे कि वह उसे ही 
देखने आई है, तो क्‍या हो ? ना, जरूरत नहीं । मारे खुशी के वह अपने सिर 
के ठांके ही उधेड़ डालेगा । ; 
उसकी उम्मीदों पर पानी फरते हुए उसने जवाब दिया, हीं, मैं तो यूँ 
ही चली आई थी । आपका केस तो सर्जन के हाथों में है ।” 
सचमुच उसका चेहरा उत्तर गया । उसने मायूस आवाज में पूछा, 'मेरी 
छाती में दर्द हैं, कहीं हड्डी-गसली तो नहीं टूटी ?* 
नहीं न्न्न्गँ 
'मेरे सिर में क्या हुआ है ? 
'सिर और माथे पर कई जगह चोटें आई हैं, टांका लगाना पड़ा है 
: वह सहम गया। उसने डरी-डरी-सी आवाज में पूछा, 'मुझे क्या दो-चार 
दिनों में ही रिहा कर दिया जाएगा ?? 
: शमिला को सचमुच हंसी आने लगी। लेकित उसने अपनी हंसी दवा ली। 
दो-चार दिन तो क्‍या, अभी उसे पंद्रह दिनों भें भी रिहा करना असंभव हैं । 
उसने जवाब दिया, “अगर कोई खास बात नहीं हुई तो आपको रोके रखने 
में क्या तुक है ! आप आउठडोर में आकर सर्जन को अपने जरूम दिखा जाया 
कीजिएगा । जब जरूम भर जाएंगे, तो वह टांके भी काट देंगे ।* 
- उस नौजवान ने दुःख से गहरी आह भरकर कहा, “भब आप ही देखिए, 
आपका भगवान कितना पक्षपात करता है, कंसा निर्मम है! अरे, लगे हाथों 


' अगर वह दो-चार हड्डी-पसली भी - वराबर कर देता, तो उसका कुछ विगड़ 
जाता ?ै 
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घमिला अब उठने को हुई, लेकिन उसने हाथ वढाकर बीच में ही रोझ 
दिया, प्लीज, जरा देर और बैठिए व, बभी तो आपकी अपनी कोई बात 
बदाई ही नही !” 
शर्मिला उसप्ते डांट दे या चुबचाष हैरान होती रहे ! यह आदमी कया इधना 
लापरवाह है कि अगर उसका वद् चलता तो, हाथ पकड़कर अपने सामने वाली 
कुर्सी पर सुझे हर पल बैठाए रखता ! खेर, झमिला ने भी उठने की कोशिश 
नही की । वह उसी तरह चुपचाप बेठी रही, सेकिन चेहरे पर पहले की तरह 
ही गरभीरता चिए उसने उसे सखी आवाज में आगाह किया, 'भाप द्ायद भूल 
ग्रए हैं कि आप किसी डावटर से बातें कर रहे हैं ! 
मोहन हजारिका ने भो मुहजोर बच्चे की तरह कहा, 'ना*''मैं कुछ भी 
नही भूला हू । असल में मुझे काफी वकलीफ़ है, दर्द भी हो रहा हैं । आपने 
सुना महीं--साढे तीन डिग्री से ऊपर दुखार भी है । कोई नई बीमारो उभरते 
सापिर कितनी दैर लगती है ? लेकिन इस वक्‍त सुझे किसी तकलीफ या 'दिद 
का पता नही चल रहा, क्योंकि आप मेरे सामने बंठी है । वैसे, एक और भी 
धी''*जब वह सामने होती थी, तब मुझे झिसी दुःख-दर्द का पता नहीं चलता 
था | पैर ! *“'हां तो मैं कह रहा था***इस मामूली-सी वात पर**'आप इतनी 
खफा बयो हो रही हैं ? चूंकि मेरा केस सर्जन के हाथ में है, इसलिए भाप 
देखने नहीं आएगी ***मह कोई बात हुई भला ? आप बुलाइए उन लोगों को 
अगर मैं यहां न रहना चाहूं, तो वे लोग मुझे जोर-जवरदस्ती तो रोक नही, 
सकते ? मैं गाज ही चला जाऊंगा ! अभी | इसी वक्त ) मुझे टपनी इस 
कमबस्त जिंदगी को कोई परवाह नही ? सम्रझ्ली !! वह लेटे रहने के बजाय 
चमककर उठ बैठा । 
झर्मिला की निभाहेँ उसके चेहरे पर ग्रढ़्ी रही! वाकई, कैसे अजीब 
आदमी के पलले फस गई ! बैसे उसकी वातदीत से दिमागी कोई खराबी 
नजर नही श्राती । शुरू में ही उसने जिस कविता का जिक्र किया था, वह भो 
कम सरस महीं थी ) लेकिंद कोई इतनी ढिठाई से अगुली पकड़कर पहुंचा 
पकड़ सकता है, यह बात उसरी कल्पना से मी परे थी । 
उसने उसे डपटते हुए कहा, 'बचपना मत कोजिए, कही टाऊ़े दूट गए, 
तो लेने के देने पड़ जाएंगे--लेट जाइए !” 
उम्र आदमी ने भी तेवर दिखाते हुए कहा, 'ढाके मेरे टूटेंगे, आपका 
क्‍या ! 
कमिला कुछेंक प्तों को सकपक़ा यई। सचमुच, मानों कोई बच्चा, 
किसी नितांव अपने व्यक्षित से कोई फर्माइश करे गौर नामजूर किए जाने पर 
मारे गुस्से के खुद अपनी ही तोड़-फोड़ पर उत्तर आए और उसे तंग करने पर 
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आमादा ही जाए। उसकी इस तुनकमिजाजी में कहीं कोई बनावटीपन होता, 
तो.वह भी उसकी नजर में जरूर आता । आखिरकार शर्मिला ने अपने को ही 
सम्हालने की कीशिश की । 

उसे सख्त लहजे में. हुढ्म दिया, “अगर आप पांच सेकंड में नहीं लेटे, तो 
मे उठकर चली जाऊंगी ! चलिए, लेट जाइए !! 

' मोहन हजारिका अगले ही पल लेट गया । और उसके होठों पर निशछल 
हुंसी खिल आई। उसने हंसकर कहा, “आप अगर सामने बेठी रहें, तो मैं चुप- 
चाप लेटा रहूंगा" । ऐसे में कोई मुझे मरघंट तक भी घसीट ले जाए, तो में 
चुपचाप चला जाऊंगा [! 

शमिला चाहे कितनी भी बड़ी डाक्टर हो, आखिरकार औरत थी । 
उसका दिल कांप उठा । उसे सच ही नहीं मालम कि कोई रट-रटाकर या 
कई-कई रिहर्संल के वाद भी, इस तरह अनायास ऐसे डायलॉग दुहरा 
सकता है ! 

अभी उसे यहां आए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ, लेकिन इतनी-सी देर 
में ही, यह इंसान मानो किसी अदृश्य ताकत से उसे बांध लेने का संकल्प 
लिए आगे बढ़ता आ रहा है । 

चूंकि उसे सारा मामला बेहद अजीव लग रहा था, अतः वह भर 
अधिक गंभीर हो आई, “आपके घर से कोई आपको देखने नहीं आया ? उन्हें 
चया आपके एक्सीडेंट की खबर नहीं दी गई ?! 

उसने हंसकर जवाव दिया, 'मेरे घर में सिर्फ एक ही जन है; वह भी 
यहीं'*'इसी वेड पर लेटी हुई है । खबर किसको देता ? 

उसकी हंसी, उसकी बातचीत वेहद सहज और सरल लग रही थी और 
उसकी ऐसी सहज और सरल्न बातें ही मानो उसके लिए मुसीबत बत्ती जा 
रही थीं । अचानक उसप्ते कुछ याद था गया । 

उसने दरियाफत किया, अभी-अभी आप कह रहे थे'**"एक जन भीर है । 
वह अगर 

वह हैं मेरी मां | अरे, कुछ मत पूछिए, असल में इस समूचे कांड की 
'जड़ में वही देवी ठकुराइन हैं ! उन्हीं की शह पाकर ही मैंने यह आफत मोल 
ली | वरना, मैं तो अच्छा-भला ही था। 

शर्मिला को उसकी सारी बातें पहेली-सी जान पड़ीं, 'उनकी शह पाकर 
'आफत मोल ली****"" मतलब ? ' 

ओर क्या"**! छह महीने से यह दीवानगी का आलम"“*'भऔर अब यह 
'एक्सीडेंद !/ * 
शमिला पल-भर को विमृढ़ हो आई, “तो उन्हें खबर - क्‍यों नहीं दी ? इस 
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चक्त वे कहां हैं ?* 

इस बात पर भी चह हंसता रहा । उम्ते अंग्ुलियों से खिड़की के बाहर 
कआप्षमान की तरफ इद्ारा करते हुए वहा, “उन्हें खबर देने के लिए, मुझे भी 
चहां""'ऊपर जाना होगा 

उसका जवाब सुनकर शमिला की निगाह उसके चेहरे पर जम गईं। 
शायद बह यह अंदाजा लगा रही थी कि उस आदमी का वाकई दिमाग तो 
खराब नहीं ! कमाल है, उस झछ्स ने शमिला की यह दुविधा भी भांप ली ! 

उसने छूटते हो सदाल किया, क्या हुआ ? कही आपको यह भक तो नही 
ही रहा कि आप किसी पागल-सागल के पल्ले तो नही प्रद़ गईं ?? 

शमिला के सम्हलने के पढ्ले हो, उसने हंसते हुए अंग्रली कड़ी जोड़ी, 
“देखिए, आप ही क्यों, खुद में भी अपने राग-रंग पर चकित हूं ! लिकित कहते 
हैं ना अगर बह ऊपर वाला मेहरबान हो जाए तो अपाहिज भी पहाड़ 
लांच जाता है, गूगे की जुबान से वातों की फुलझड़ियां छूटने लगतो हैं--भेरी 
भी वह्दी हालत है ! आपने उस ट्रक का नंबर वर्गेरह ले लिया है मे ? उसका 
परता-ठिकाना ढूंढकर, उसे मोटी-सी बस्झोश देना चाहता हूं । 

नया | इस किस्म के दुःस्माहमी मर्द से बमिलाका कभी वास्ता नहीं 
पड़ा | लेकिन अभी तक उसकी दुविधा मिटी नहीं थी । उसने पुछा, “आपकी 
भा ने ही भला आपको किस बात के लिए और फ्यो शह दी ? 

घस आदमी की भांखों में अजब-सी प्यास उमड़ पड़ी । वह उसे प्यासी 
'नियाहीं से धूरता रहा । 

थोडा उह्रकर उसने जवाब दिया, “नहीं, अभी वह बताने का मौरा नहीं 
आबा। बताकंगा “बताना तो, खैर होगा ही ।' 

अच्छा, निगाहों में कोई छुअन भी होती है? शमिला ने अपनी इस 
झब्दीस साना उमन्न में मर्दों को निगाहोँ का वार कुछ कम तो नहीं झेला | 
लेकित इम तरह अवश होने का अहृस्नास पहले तो कमी नहीं जागा । 

(अच्छा, आज मैं चलूं । 

उम्के उठने को वात सुनकर उसको आवाज मे बेचेनी झलक उठी, 
*आप इतनी जल्दी चली जाएंगी ?” 

घमिला की निगाह धडी पर जा पड़ी, नही, जल्‍दी तो नहीं जा रही। 
काफ़ी देर हो गई है। अब और ज्यादा देर ढकी रही, तो यहा के लोगो 
को भी अवंभा होगा !! 

मानों वह समझ गया । उसने अगला सवाल किया, कल आए कड़े 
आएंगी ?' 

उसकी बेचेंद आंलें मानो खुद ही उसके बंदर से जवाब खींच साता 
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चाहती हों । 
दमिला से सायास हंसते हुए कहा, 'सबेरे अस्पताल तो आऊंगी ही । 
उसके बाद 


लेकिन'''सुवह-सुबह ही अस्पताल के इंतजाम में थोड़ा हेर-फेर हो गया । 
इमरजेंसी वार्ड में कुछ भौर मरीजों को दाखिल करना पड़ा। सुबह जो 
डाक्टर ड्यूटी पर था; उसने मोहन हज।रिका को जनरल वाडं में भेजने का 
इंतजाम कर दिया । लेकिन उस शख्स ने तो बाकी दस मरीजों के साथ 
जनरल वार्ड में रहने से सरासर इनकार कर दिया । सारी रात तेज बुखार 
में तपता रहा, तबीयत यूं भी खराब लग रही थी। इमरजेंसी बार्ड में भी 
मरीजों की अच्छी-खासी भीड़ लगी हुई थी । उसने जिद पकड़ ली उसे केबिन 
में भेज दिया जाए, जो पैसा लगेगा, वह देने को तैयार है । 

उस दिन केबिन भी खाली था । रुपये का जोर हो, तो एत्तराज की कोई 
बजह भी नहीं होती । इसके अलावा स्टाफ को यह भी पता चल गया था कि 
डक्टर दामिला बरकाकृती खुद इस मरीज को लाई हैं। उसे केबिन में भेजने 
का इंतजाम कर दिया गया । वैसे अलग केविन लेने पर फीस के अनुसार 
अलग से नर्स भी तैनात की जाती है। अतः एक नर्स का भी इंतजाम कर 
दिया गया । लेकिन सुबह नो बजते-बजते मोहन हजारिका का चुखार इतना 
तेज हो आया कि वह लगभग बेहोश हो गया । समूचे तन-बदन में मानो 
जहर की तेज लहर फंलती जा रही हो | सिर में असहनीय दर्द । 

होश में आते ही उसने नर्स से डाक्टर शर्मिला बरकाकुती के बारे में पूछा । 
उसे वार-बार आगाह भी करता रहा कि डाक्टर शर्भिला के आते ही, उन्हें 
खबर दी जाए । 

डावटर शॉ्मिला के जाने तक नर्स ने दोड़कर हेड नर्स और अन्य डावटर 
को खबर कर दी । 

उन लोगों ने उस्ते कौन-कौन सी दवा दी, कितने सारे इंजेक्शन लगाए, 
मोहन हजारिका को कुछ पता नहीं । वह कभी गहरी नींद में गुम | कभी 
वेहोशी में छटपटाता हुओ । बेहोशी में भी भीषण सिर-दर्द । 

हां, एक बार, बेहद परिचित चेहरा भी नजर आया था। उसने बेहद 
करोब आकर, उसके चेहरे पर झुके-झुके कुछ कहा भी था | मोहन ने आंखें 
फाड़-फाड़कर देखने की कोशिश की और सुस्करा दिया । 

उसने बुदबुदा कर कहा, 'कित्ती देर से मैं तुम्हारी राह देख रहा था । 
तुम्हें अब फुसंत मिली ?” उसके वाद वह फिर गहरी नींद में वेहोद्ना हो गया । 
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झइविला को देखकर मानो उसका दर्द कुछ हलका हो आया हो । 
लेकिन मरीज फो पता ही नहीं चला कव शाम हो गई | झमिला सुदह 
से कई बार चक्कर लगाऊर देख गई । शाम को वह फिर भाई। नसे से पता 
चला, उप्के जाने के वाद दोपहर से ही उसकी यह द्वालत है । होश आते ही 
शरह नजरें फाइ-फाड़ कर चारों तरफ*“*किसी फो देखता है, उसके वाद, फिर 
बद्दो वेहोशी । 
इलाज में किसी तरह की कमी नहीं रखी गई । यह दिला की दौड़" 
'धूप का ही नतीजा था कि अस्पताल के बडे-बरढे डाक्टर और सर्जत इस 
मरीज की तरफ रस तबज्जुह दे रद्दे थे। उनका ख्याल था, यह मरीज 
उसका कोई रिह्तेदार होगा । यहां तक कि डावटर विश्वनाथ भी मौका 
निकालकर कई बार देख गए । लेकिन ये तीन दिन काफ़ी संकट में गुजरे । 
पहले दिन योड़ा-बहुत होश जरूर था, लेकिन नींद की दवा के गहरे डोज 
की वजह से, वह ज्यादा देर तक अपनी मांखें खुली नही रख पाता था। लेकिन 
उस हालत में भी, धर्मिला पर निगाह पड़ते ही, उसके होंठी पर ह॒प्ती खिल 
पढ़ती । उसकी शिशुवत्‌ हसी, इतनी निशछल थी कि अन्य डावटर--यहां तक 
कि डाक्टर विश्वनाथ की निगाहो से भी छिपी नहीं रही | शमिता रह-रहकर 
झेंप जाती । वह मौका देसते द्वी उस्ते पास युलाकर, वेसिए-पर की बातो में डूब 
जाता । घधमिला ने हर बार उसे हल्के-से बरज दिया । 
उस दिन भी उसे डांट लगाते हुए कहा, 'बतकही और लापरव्गही की 
चजह से ही आपने उस दित संकट को दावत दे डाली, माथे और प्रिर के दी- 
दो टांके टूट गए । अगर दुवारा कोई लापरवाही की तो मैं इस कमरे से हा 
कर चली जाऊंगी !! कर 
लेकिन अजीब है वह झहम भी ! सिर्फ बातों से ही नहीं, निगाहो से भी 
वेतरह जीचना जानता है। यह बात शमिला ने कितनी ही बार महसूस की 
है । 
इस मरोज की जिम्मेदारी अपने प्िर लेने के बाद, रह महज अपना फर्जे 
निभाने की कौशिश कर रही है। परेशानी तो तब होती है, जब वह उसके 
साप अकेली होती है ! उसके चाहे-अनचाहे मे, उसके मन पर किसी अवागत 
मेहमान की छाया तो पड ही गई है। मरीजों की बात तो अलग, इस किस्म 
के अजीवोगरोब इंसान से पहले कभी वास्ता नहीं पडा । वच्चों जेंत्ती हती । 
अच्चों-प्री फरमाइश । बच्चों जैसा गुस्सा और जिद । वैसे उस आदमी के बारे 
भें उसे अभी तक कुछ नही मालूम ॥ 
हर रोज अस्पताल से लौटने के वाद, वह पका इरादा करती"“अर 
"दिन जब वह अस्पताल जाएगी, तव उससे सामान्य मरीजों कौ तरह 


गऐवाओं किया है वीएयरोतिद रिप्यटा कोई एक 
6807 8॥7//भी, #08॥ी ि्स्ग 


आएगी । उसने तटस्थ होने की भी कोशिश की । लेकिन दिन-भर में के 

वार नस को दौड़-दौड़कर खबर देने आना पड़ता, मरीज गुस्से से पागल 

जा रहा है। उसने धमकी दी है, अगर भव भी वह नहीं भाई तो वह बेडेजः 
पेंचकर फेंक देगा । * 

उस्ते मालूम है, अब वह पहले से बेहतर है, अतः शमिला ने तय किया था,,. 
घर जाने से पहले वह एक वार उसे देखती जाएगी । लेकिन इससे पहले ही 
उसे भागकर जाला पड़ा । उसे मालूम था, उस आदमी ने अपनी जुबान से 
जो कहा है, सचमुच कर दिखाएगा | उसके कमरे में पहुंचने पर, आसानी-सेः 
रिहाई मिलना भी मुशिकल ! उस दिन उसे उठते देखकर उसने नर्स के सामने 
ही खट से उसका हाथ पकड़ लिया । होठों पर वही शरारती हंसी । शायद 
इसी लिए नर्स कमरे से निवल कर वरामदे की तरफ चली गई । 

शमिला के चेहरे और आंखो में स्पप्ट झुंआझलाहट के निशान उमर आए | 
लेकिन उस आदमी को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा | उसने ' उसी तरह ढिठाई 
से कहा, 'मैंने तो आपको एक मौका दिया ही था, आपने लिया क्यों नहीं ! ' 

सा मौका -? * 

'मेरे हाथों से रिहाई पाने, का ! सुना है, तीन दिन---तीन रात मैं विल्कुल' 
चेहोश रहा । इतनी देखभाल, सेवा-टहल करके मुझे फिर खड़ा करने की 
कोशिश आछशिर क्यों की ? लुढ़क जाने देतीं, मुझे आराम से !* 

मैंने आपकी सेवा-टहल की है, यह आपसे किसने कहां ?' 

'मेरी जो नर्स है न, वह बहुत भली है । वातों-ही-बातों में उसने मुझे सच 
कुछ बता डाला । कल ही -बता रही थी कि अस्पताल में किसी मरीज की” 
इतनी देखभाल के लिए एक साथ इत्ते सारे डॉक्टर कम ही जुटते हैं। सिर्फ 
आपकी ही वजह से इस वार मुझे नया जन्म मिला है. ! ” 

शमिला क्‍या करे ! उस नस को डांट लगाए ! लेकिन इन हजरत के 
चेहरे पर दुबारा हंसी फूटने लगी, यानी वह फिर कुछ कहने वाला है। खैर,. 
वह चाहे जो-सो बकवास करता हो, लेकिन शभिला को ही भला उसकी बातें 
इतनी अच्छी क्यों लगती हैं ! इस वजह से वह. मन-ही-मत अपने पर बेत्तरह 
खीझती भी रहती है । 

किन मोहन हजारिका तो अपने सन की बात बताए बगैर कहां मानने 
वाला था ? उसने कहा, 'मेरा तो बहुत मन हो रहा था कि उस नसे को असली 
बात बता दूं, लेकिन आपका रुयाल करके, चुप रह गया*** 

शर्मिला हाथ छूड़ा कर सामनेवाली कुर्सी पर जा वँठी, 'कौन-सी असलीः 
बात १२ 

“मैं उसे बताना चाहता ,था कि आपकी ही वजह से त्तो यह एविसिडेंट हुआ, 
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जान जाने में कोई कसर नहीं थी, और आपकी ही वजह से में बच भी गया ! 
इसमें हैरानी करी क्या बात है ?” 

झमिला अचानक गंभीर ही आई, आपकी मंशा बया है, बताएगे ?” 

मोहन हजारिका अचकचा गया, यों ?! 

'आप यहू सब बचपता क्यों करते हैँ ? इस डिस्म की वातें क्‍यों करते 
हैं ? मैंने आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया, मरोज को अच्छा करता हमारा 
फर्ज है (/ 

'अच्छा, बाप एक बात सच-सच बठाइए । भुझ जैसे मरीज से, आपका 
पहले भी कभी वास्ता पडा था ?* हट 

शमिला को हंसी आ गई । उसने अपनी कुर्सी भी जरा दूर खिसका ली ॥ 
उसे मातूम था, मौका मिलते ही, वह दुबारा उसका हाथ पकड़ लेगा । 


लेकिन इन दिनों मिला की कांखों से रातो की नोद उड़ गई थो | अब वह 
बयां करे ? उस अजीवोगरीब दोवाने के हाथ से वह सवमुच शिहाई चाहती है 
या नहीं, वह पक्के तौर पर यह फ़सला भी नहीं कर पा रही थी । प्रेम किसे 
कहते हैं, बह ठीऊ-्ठीक नही जानती | लेकिन वह उसके प्रेम में दीवानी नहीं 
है, यह भी सच या । लैकिन उससे रिहाई पाने के लिए, उसे णो ठोकर लगानी 
होगी, उसके लिए उसका मन गवाही क्यो नही दे रहा ! ठोकर लगाने पर, 
उस आदमी के दर्द-भरे चेहरे का स्याल आते ही उसके सीने में हुक बयोे उठने 
लगती है ! 

चह इतनी जहदी ठीक ही गया, इस बात को लेकर भी वह अपने से बेत्तरह 
नाराज है | वह अब ठीक हो रहा है, माधे भौर घिर के जरुम सूख रहे हैं, 
महू बात जैसे वह मंजूर ही नहीं करना चाहता ! दमिला ही नहीं, दुसरे 
डॉक्टर भी जव उसका हाल पूछने आते, वहू सपाट जवाब देता, 'तबीयत तो 
जरा भी नही सगहली | हर वक्त बिगड़ी रहती है'*“ लेकिन उस्रे तकलीफ 
अया है, यह बह नहीं समझा पाता 4 कभो छाती में दर्द, कभी सिर-दर्द को 
शिक्रायत करता । उसके सिर और सीने का दुबारा एक्स-रे भी लिया गया, 
सैकिन कही किसी बीमारी का प्रता नहीं चला । 

नर्स और हेड-मर्स तक को उसकी वीमारी समझ में आ गई थी । अब क्या 
उस नाप्तमझ व्यक्ति के लिए बह डॉक्टरों में भी अपनी हंसी कराएगी? 

वह बेहद घीर-यभीर मुद्रा मे उसके केविन में दाखिल हुई | कागजला 
तैयार करके, वह अपने धाथ ही लेती आई थी | 

उससे फैसले के अंदाज मे कहा, “इस वाई के इंचार्ज आपको कल हो यश 
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कर रहे हैं | आप सुबह चले जाइएगा--जाने से पहले रुपए-पैसे का हिसाब 
भी चुकाते जाइएगा। 

मोहन हजारिका करीब-करीब उछल पड़ा, 'मुझे अभी" इतनी जल्दी 
डिस्चा्ज क्यों किया जा रहा है ? मेरी तवीयत अभी भी बहुत खराब है !' 

'आंप अब बिल्कुल ठीक॑ हैं ! वेमतलव केविन पर बबब्जा जमाकर आप 
मेरा पस्िर नीचा कराना चाहते हैं १! 

उसके आरोप पर वहु सकपका गया । अगले ही पल उसने अवखड़ लहजे 
में कहा, 'दो-चार दिनों में अगर मेरी तबीयत कहीं फिर बिगड़े गई तो*'*१* 

शमिला को हसी आने लगी । उसके प्रत्ति ममता भी हो भाई | लेकिन 
अगर वह हंस पड़ी या जरा भी कोमल हुई, तो फिर वह मुसीबत की तरह 
गले पड़ जाएगा। 

उसने उसी तरह गंभीर मुद्रा में जवाब दिया, 'तथीयत खराब लगे, तो 
आप आउटडोर में चले आइएगा या मुझे खबर कीजिएगा--में घर जाकर 
आपको देख आऊंगी । 

वह मारे खुशी और उत्साह के गदगद हो उठा; खबर भेंजने पर, आप 
सच्ची आएंगी ?! 

'मेरा केस होगा, तो मैं जाऊंगी वरना जिसके। केस होगा, उसे भेज दियां 
जाएगा | 

दूसरे का बेस*'*? मतलब ? में तो सो प्रत्तिशत आपका केस हूं, आपको 
ही आना पड़ेगा |! ५ 

दामिला उसकी इस वात्त पर वेसारुता हुंस पड़ी, लेकिन अगले ही पल वह 
दुबारां गभीर हो गई, 'ठीक है, में ही आऊंगी | 

'तब ठीक है । मैं कल चला जाऊंगा ।''' लेकिन झुपेए-पैसे साथ रखकर 
तो मैंने एंबसीडेंट किया नहीं | जब तक मैं दपतर नहीं जाऊंगा, रुपए कहां से 
दूंगा ? यहां से जाने के बाद, दो घंटे के अंदर सारा बिल चुका दूंगा ।' 

शर्मिला ने पहली बार सुना, उसंका एक दफ्तर भी है। उसे किचित्‌ 
कुंतूहल भी हो जाया, 'ठीक है ! तो फिर यही कीजिए ! में ऑफिस में कह 
दूंगी ! वैसे आपका किस चीज का दपतर है ? 

इस सवाल प्र वहू आदमी जरा सकपका गया | अचानसवा उससे गंभीर 
आवयाज में जवाब दिया, 'मेरा बिजनेस है*'*उसी का दफ्तर है। 
“इतने दिन हो गए, आपके दंपतर से भी तो कोई आपबी खबर लेने नहीं 
आया ?* 

प्राय: रोज ही आए हैं, दोपहर के चक्‍्त । पहले तो पांच-छ: दिनों तक 
उन्हें खबर ही नहीं थी। लेकिन यहां से मेरा फोन पावर, थे लोग गाए थे, 
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घरना मेरे लिए रोज-रोज कुरते-परयजामे कहां से आते ? आपको मालूम है, 
गाडी भी उसी चकनाचूर हालत मे दो दिनों रास्ते पर ही पढ़ी रही ? आपने 
भी एक बार याद नही दिलाया ! इस वजह से मेरा खासा नुकसान भो हो 
गया । 

उम्रकी वात्तों का लहजा ऐसा था, मानो उस नुकसान के लिए झमिला ही 
जिस्मेदार हो । 

लेकिन मेरी भी अवल् देखिए ! उन्ही लीभो से मुझे अपनी चेक-दुक भी 
अंगवा लेती चाहिए थी**'लेकित यह भी तो सुमविन नहीं था । चेक-बुक तो 
मेरे बेड-रूम में बंद है और उस कमरे में ताला लगा हुआ है। ठीक है, रुपए 
मैं कल ही भेज दूंगा (! 

बर्मिसा ने पूछा, आप किस चीज का बिजनेस करते हैं ? 

जो इंसान अपनी हर बात में इतना सरल दिखता है, अचानक इस सवाल 
पर धबवड़ा क्यों गया, धमिला समझ नहीं पाई । 

उसने मानों बेहद अभिच्छा से जबरदत्ती एक जवाब उछाल दिपा, 'मेरा 
मोटरों का कारोबार है, मैं एक ऑटो-इंजीनियर हूं ।' 

खेर, वह गाडियीं का कारोबार करता होगा, इसका अद्वाजा तो उसे बहुत 
पहने ही हो गया था, वरना नित नई गाड़ियों वहां से आती ? इसके छ्ाथ 
ऑॉटो-इजीनियर की डिप्री कोई खास बात तो नहीं। इस मामले में शमिला 
की दँसे भी कोई खास जानकारी नही थी । 

मोहन हजारिका ने चटपट प्रसंग बदलते हुए पूछा, 'याती कल से फिर 
'उस्ती घू-रोड के मोड़ पर आपसे मुलाकात करनी होगी ?* 

#हीं, हरमिज नहीं ! 

“अच्छा, कल ते ने सही, परसों से सही !! 

नही | अब आप काभी उस तरह, गाड़ी से पीछा नहीं करेंगे। ऐसा 
कीजिए, आप अपना फीन सबर दे जाइए। यहा का सबर तो आपको मालूम 
हो है । शमिला ने जातदूझकर घर के फोन नवर का जिक्र नहीं किया । 

मोदत हजारिका ने सिर चढ़े बच्चे की तरह लिर हिलाकर कहः, 'टेलि- 
'फीन पर आपकी सूरत तो नही दिखाई देषी ? उसका क्या उपाय होगा ?ै! 

सब सवाल इतना सीधा-सादा और सरल था कि वह झेंप गई ( उसने 
उसे टालने की गरम से जवाब दिया, 'अच्छा, पहले आप घर जाकर कुछ दिनो 
आयाम वो कोजिए, दिर देखा जाएगा !* 


दाम अब गहरा जाई थी | मोहन हजारिका ले उठकर बसी जला दो । नह 
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को हफ्ते-भर पहले ही छोड़ दिया गया था। वह तो णोर-जवरदस्ती केविन 
दखल किए बैठा था। चौवीस-घंटे वाली नर्स, झमिला ने खुद ही छुड़ा दी 
थी । दरवाजे का पर्दा खींचकर, मोहन हजारिका उसके आमने-सामने आा 
बैठा । उसके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान | मानो उसके दिमाग में फिर 
कोई खराफात उपजी हो । 

मैंने शुरू-शुरू के दिनों में आपको बताया था न कि मां की ही शह पाकर 
पिछले छह महीनों से मुझ पर दीवानगी का आलम छाया हुआ था और इसी- 
लिए यह एक्सिडेंट हुआ ! आपको याद है ?* 

शर्मिला को बखबी याद है । आज अगर वह नहीं बताता, तो वह खुद ही 
यह प्रसंग छेड़ती । उसने जवाब में सिर हिलाकर सहमति जताई--'उसे यादः 
है । 

और आपने पूछा था, मेरी मां ने कहां और किस वात के लिए शह दी' 
हा मैंने कहा था, वक्‍त आने पर बताऊंगा ! बताना तो पड़ेगा ही, यादः 

वह आगे क्‍या कहने वाला है, शमिला: अंदाजा नहीं लगा पाई; लेकिन: 
फिर भी सतर्क हो गई । इस आदमी के कथनानुसार आज ऐसी कोई वात 
बताने का वक्‍त आ गया है, जो उसने पहले नहीं बताई । उसके दोनों कानः 
खुद-ब-खुद सजग हो उठे । 

मानो कोई याद'“'पैरों-परों चलकर बेहद करीब आती जा रही हो ! 
मोहन हजारिका के होंठों की चपल स्मिति एकाएक धूमिल पड़ने लगी | 

उसने कहना शुरू किया, आप अपने जनरल वार्ड का रजिस्टर खोलकर 
छह महीने पहले का पत्ता देखिए***“वहां मेरी मां का नाम लिखा होगा । नाम 
था--पावेती हजारिका । वह जनरल वार्ड के चौदह नंवरवाले बेड पर थी । 
सीरीयस केस था, इसलिए आप लोगों ने रात के .वक्‍त उसके घर के किसी 
व्यवित को भी साथ रहने की अनुमति दी थी। मैं उसे भी एक अलग्र केबिन 
में रख सकता था, रखंना चाहता भी था, लेकिन मेरी मां को फिजलखर्ची: 
बिल्कुल पसंद नहीं थी | अगर मैं जबरदस्ती करता, तो वह नाराज हो जाती 
में दिन-रात हर वक्‍त मां के पास-पास रहा। 

पिछले छह महीनों में सैकड़ों रोगी आए और गए, शर्मिला उत्त सबको 
कहां तक याद रखती ? उसे कुछ याद नहीं आया । लेकिन पहले ही दिन उसे 
देखकर, उसका चेहरा इतना जाना-पहचाना दयों लगा था, अब उसकी समझ 
में आ गया । 

उसे कुछ पूछना नहीं पड़ा । मोहन हजारिका ने फिर बातों की कड़ी 
जोड़ी, “उन दिलों ** “लगातार इंक्कीस दिनों 'तक हर रोज आपको देखा है ४ 
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मैरी मो का केस आपके ही हाथ से था। आपको देखते हो, मेरी मांकी 
तकलीफ भी मानो बहुत कम हो जाती थी। आपकी सेवा, दायित्व-वोध देख- 
कर मां आप पर मुग्ध थीं। रोज जब आप मां को देखकर वापत्त लौट जाती, 
मा आपकी तारीफ में पंचमुख्ल हों उठती । लगातार आपको वबातें। आपको 
शायद याद नहीं, मेरी मां, आपको 'विटिया' कहती थी ।' 

दाविला को धुघला-धुधला-सा ख्याल आने लगा। इस शह्स से मिलती- 
जुतती किसी प्रौद्ा का सूवाप्ुरत-सा चेहरा याद भा गया । हो, उसे याद आ 
गया । उस प्रोढा ने उससे कहा था, “विडिया, जैसे भी हो, मुझे बचा लो । 
बरना मेरे पागल बेटे का जाने क्‍या हाल होगा ) उसमे दुनियादारी की कोई 
समझ नही । इस दुनिया में वह मेरे अलावा और किसी को नद्दी पहचानता।! 

मोहन हृजारिका ने अपनी बात जारी रखी, “आखिरी तौन दिनों मां को 
होश नही रहा । कद्दो मैं घीरज न सी दूं, इस डर से में करीब भी नहीं जा 
पाता । बस, दूर सड़ा-खड़ा मैं आपको ही गोर से देखा करता था। आपका 
चेहरा पढ़कर मैं मां को हालत रा अंदाजा लगाने की कोशिश करता । मा 
के मामसे में, क्रिसी विद्यार्थी डॉक्टर से, कोई भूल हो गई थी । आप उस पर 
बेतरह नाराज हुई थीं“**उस्ते कमरे से वाहुर तिकाल दिया था ।'“'आखिरो 
वक़्त तो आप उसके बेड के करोव से हिलो भी नही । पटे भर में पाव-सात 
इजेक्शन दे डाले । मेरा जी हुआ था'**मैं क्षीख कर, आपको सूइपा लगाने से 
सना कर दू !/ 

शर्विला एकटक उसे देख रही थी) उसकी बातें सुतर रही थी । 

थोड़ा ठहरकर, मोहन हजारिका ने अपनी कहानी दुबारा शुरू की, 'मा के 
यूं चले जाने के: वाद**“उनको कमी महसूस करते हुए मेरा दम घुटने लगा 
था। मैं पायलों की तरह छटपटाता रहता था। रात को मुझे मीद भी नहीं 
आती पी । लेकिन***एक और वात भी हुई । जब मैं भा को याद करता था, 
उसके साथ-साथ आपका चेहरा भी, मेरी आखो में तर माता था |! उस पल 
मन, अचानक बेहद हल्का हो आता । मैं भा्खें बंद किए, लोभी की तरह मा 
को*“*और आपकी देखा करता ! आप,दोनों को देखते-देखते जाने कब मेरी 
आंजें लग जाती ।* “एक दित अजीब-सा सपत्रा देखा | मां खूब हुस रही है 
और आपके बारे में जाने क्या-यया कह रही है। अगतो दो रातो मे फिर एक 
सपना--मैं ब्याह करके""“अपनो दुल्हव के साथ घर लौटा हू । मां खुशी से 
उमयती हुई*“अपनोी बहु का परछन कर रही है'**! 

मोहन हजारिका की चमकती हुई आंखें झमिला के चेहरे पर आ टिकी | 
धमिला उससे आखें नही मिला पा रही थी, लेकिन उसकी त्तरफ से बाखें भी 
नही फेर पाई । 
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“""और वह दुल्हन तुम हो ! तुम | तुम || तुम [| 

हमिला विल्कुल आधुनिक जमाने की लड़की है ! उसने विज्ञान पढ़ा है । 
डॉक्टरी पास की है ! अगर वह खिलखिलाकर - हंस देती, तो जरा भी धस्वा- 
भाविक नहीं लगता । लेकिन हुंस देने के बजाय, उसकी समूची देह में रोमांच 
की लहर दौड़ गईं | वह पलक तक झपकना भूल गई | 

मोहन हजारिका ने आत्मस्थ होकर सायास हंसते हुए कहा, 'लगातार दो- 
दो दिनों तक वही एक सपना देखते-देखते मुझे यह भी लगा कि मेरा ही 
दिमाग खराब हो गया है । वौवा होकर चांद को छुने की चाह | लेबिन बाव- 
जूद इसके, मेरी दीवानगी बढ़ती गयी । चाहे जैसे भी हो, तुम्हें सिर्फ एक बार 
देखने का लोभ ! हैरत की बात तो यह थी कि सपने में तुमसे ब्याह के वाद, 
भेरे रोजगार में भी दिन-दूनी, रात-चौगुनी तरवकी होते लगी। अत्तः तुम्हें 
देखने के लोभ में मैं दीवानों की-सी हरकत बारने लगा । चाहे मुझे कितना भी 
काम हो, सुबह निश्चित वक्‍त पर में गाड़ी लेकर दौड़ पड़ता । छोटा-सा लोभ 
““*दिनोंदिन'*'“और-और बड़ा होता गंया। मैं रोज नई-नई' गाड़ियां लेकर 
'निकलने लगा, ताकि तुम्हारी मजरं पड़े ! अंत में, . दिल के हाथों मजदूर एक 
दिन तुम्हारी भाड़ी रोकने की भी कोशिश की । इतनी सारी कोशिक्षों के बाद 
ही तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ी !? 

वह उठकर शमभिला के करीब आ गया । ऐसी आवधेगभरी भौर निविड़ 
ध्यासी आंखें शायद वह पहली बार देख रहो थी । स्थान-काल भूलकर वह भी 
उसे एकटक देखती रही । ! 
हु अचानक मोहन हजा रिका के सूखे खुरदरे हाथ आगे बढ़ आए और उसने 
उसका चेहरा अपनी हथेलियों में समेटकर उसके होंठों पर अंपने तपते हुए 

होंठ रख दिए*** ४ 

शेमिला हड़वड़ा गई । उसे अपनी भंरपुर ताकंत से पीछे धकेलकर वह 
उठ खड़ी हुई। उससे दुछ दूर छिटककर वह फिर ठिठक गई। पंल-भर में 
ऐसा अविश्वसत्तीय कांड हो गया । 

मोहन हजारिको 'के होंठों पर हसी त्तिर आई। उसने केहों, 'हां, अब 
इसके वाद भी***अंगर चाहो, तो मुझे खारिज कर दो !? ः 

शर्मिला लेगभग दोड़ती हुई कमरे से बाहुर मिकल गई । 


“खारिज करने का अब सवाल ही नहीं उठंता । लेकिन 'शपमिला की अवल 
काम नहीं कर रही थी | वह घरवालों को कैसे सम्हाले ? मोहन हजारिका 
बच्चें की तरह, एक-से-एक ऊलजलल तरकवीवें सुझाता या योजनाएँ बनाता । 
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नई-नई योजनाओं के झोंक में कभी-कभी वह यह तजवीज भी पेश करता, 
लो, हम दोनों गोौहादी छोड़कर भाग चलें। जहां हम दोनों को कोई जानता- 
पह्चामता ने द्वी, ऐसी किसी जगह जाकर तुम अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता 
और मैं अपना कारोबार जमा लूगा ।/ 

कभी वह कहता, 'सुतो, प्रेगिदस करके या कारोबार का हल कंधे पर 
लादकर घिसटते रहने से कया फायदा होगा ? इन सबके चमकर मे पड़े तो 
दिन-भर में आखिर हम एक-दूसरे को कितना-सा पाएगे ? इससे तो बेहतर है, 
चली, अपने गांव लौट चलें । तुम मपनी शवित-भर गांव बालों की भलाई 
करना और मैं अपनो खेती-बाडी में जुट जाऊगा । हमे बहुत ज्यादा रुफ्यों या 
सम्मान की जरूरत नहीं ।' 

इन सब मामलो में बह निरा कनादी था | 

दमिला कभी-कभी ब्यंग्य भी करती, 'हां**'ओर बया ? रोज-रोज नई- 
मई गाड़ियां हँकाते के बाद, अब तुम गाँव में माय-बैल हंंकाया करना, खेती- 
मजूरी करता और मैं अपनी याड़ी में बैठकर अस्पताल और शहर मे प्रैक्टिस 
करने के बाद, अब केला-मूलो बतौर फीस लेकर गांवी मे मरीौज देखती फिलूं। 
जी नही, भच्छे ढंग से रहने के लिए, रुपया और सम्मान--दोनो की ही जरूरत 
पढ़ती है !! 

बह उसी तरह घ्तिर हिलाकर एतराज जाहिर करता, 'अरे, जरूरत-भर के 
श्पएं तो आ ही जाएगे ! और रही सम्मान की वात--हम दोनों एक-दूसरे को 
जितना सम्मान दे पाएंगे, उससे ज्यादा बाहरी दुनिया के लोगो से छीनने की 
फिक्रे बेकार है । 

जिसके व्यावहारिक ज्ञान का यह गालम है, वह गाड़ियों का धधा कैसे 
चलाता है, शमिला को अवसर अचरज हुआ है। उसका स्याल था, उसकी 
वजह से उसके काम-ध्धे मे भी खासा नुकसात हो रहा है । अगर उस आदमी 
का वश चले तो वह दिन-भर के चौदीस धटों में, अठारह घटे सिर्फ उसके 
साथ ही गुजार दे । इसके अलावा टेलिफोन तो खैर है ही । धभी तक उसे 
भर पर फोन करने की सख्त मनाही है । इस बजह से वहू खासा नाराज भी 
है। डेंढी का नाम देखकर, उसने घर का फोन संबर खुद ही दृढ़ निकाला । 
इमिला ने भय दिखाने के लिए जागाह भी कर दिया था, 'बौड़म की दरह 
अगर भाडा फोड दिया तो अत मे ब्याह का मन्सूढा भी मदियामेट हो जाएगा। 
वैसे भी डैडी और दीदियों के बारे मे कुछ यूं समझा दिया कि वहा फ़ोन करने 
की उसमें हिम्मत ही नहीं रही । 

इमिला को अगर कोई अजेंट काम नही होता तो शाम को दोनों हो 
मुलाकात निश्चित थी | कब, कहा मुलाऊात होगी, वहां से दे दोनों रूहां 
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जाएंगे, यह शर्मिला ही तय कर देती ! यह आदमी तो ऐसा वेसन्ना है कि अगर 
किसी टित, किसी वजह से वह न आ पाई या चादा-खिलाफी कर गई, तो 
उसका गुस्सा और मान दोनों देखने लायक होता है । 

वह मुंह पर ही सुना देता है, 'मैं तुम्हारे काविल नहीं हूं, इसीलिए इतनी 
अवहेलना करती हो न ! असल में तुम प्यार-व्यार नहीं करतीं । मुझ पर सिर्फ 
दया करती हो और दया आखिर आदमी कहां तके दिखा सकता है? ह 

लेकिन उसे अकेले में पाते ही नासमझ की तरह, सारा हरजाना वसूल 
लेता है। शर्मिला को उसके साथ ज्यादा एकांत में जाते हुए डर ही लगता है ! 
किसी सेमिनार में वहु लगातार दो दिनों तक व्यस्त रही । मुलाकात नहीं हो 
पाई । उसके अगले ही दिन इतवार था--छुट्टी का दिन ) उसका गुस्सा जांत 
करने के एवज में उसमे दोपहर से शाम तक उसके साथ*“'जी भरकर सैर 
करने का वादा किया था। उस दिन उसने जो वीहड़ हरकतें कीं, उसका ख्याज 
आते ही शिला की समूची देह में झुरझरी फैल जाती है। मीहन हजारिका 
उसे अपनी गाड़ी में वैंठाकर, शहर से आठ मील द्वर वसिष्ठ आश्रम में ले 
आया था । वाकई धूमने लायक जगह थी । पिकनिक के लिए खूबसूरत जगह । 
शमिला यहां पहले भी बहुत बार आ चुकी है ! पहाड़ से उत्तकर, जहां तीन- 
तीन झरने एकाकार हो गए हैं, उसी संगम पर स्थित हैं--मंदिर और वसिष्ठ 
आश्रम । दोपहर के वक्‍त, यूं भी वहां लोग-बाग का पता नहीं रहता । एकांत 
जगह। उसे लेकर वह पेड़ों की ऐसी घनी झाड़ी की त्तरफ निकल आया, जहां 
उसके साथ बैठते हुए, उसे बेतरह संकोच हो रहा था। उस पर से, उसके 
चेहरे पर वही तिश्चल शरारती हंसी देखकर उसका मन हुआ वह एकदम से 
, उठ जाए । | 

अचानक वगलवाली जगह की तरफ, अंग्रुली से इशारा करते हुए वह चीख 
उठा--'सांप ! सांप [ शमिला घवड़ाकर उससे चिपट गई ! उसके बाद ही 
सच मानो किसी ताग-पाश से जकड़ गई हो |! वह चराहकर भी उस बंधन से 
अपने को नहीं छुड़ा पाईं। दोनों अवबद हो आए | किसी ने अचादक उसके 
अंग-प्रत्यंग पर भयंकर डाकू-प्रा हमला बोल दिया था| शमिला भी लड़खडा 
गई | समूचा तन-बदन अजब तरह से अवश हो आया । 

अंत में उसने भरपूर ताकत से उसे झिड़कते हुए कहा, 'अगर तुमने मुझे 
अभी**“इसी वक्‍त नहीं छोड़ा, तो मुझे हमेशा-हमेशा के लिए खो दोगे, समझ 
लो! ह * 

बस, उसके सिर पर मानो हजार-हजार हथौड़े पड़े हों | उसने उसी पत्र 
उसे आजाद कर दिया । ; 
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उसी दिन वह और अधिक चिंतित हो उठी थी। ऐसे नासमझझ, बनाड़ी को 
आखिर कब तक टाला जा सकता है ? इसके मलाबा उसके अपने मन से भी 
कोई हलचल नहीं होती, यह कहना भी गलत होगा। लेकिन डैंडी और 
द्ीदियों का ब्यात्न जाते ही, सारा कुछ गडमड हो जाता । उसकी तो अवल 
जवाब दे जाती है। 

““*दोनों दोदिया तो अपने-अपने स्वार्थ में व्यस्त हैं। दोनों के यहां एक-एक 
अदद देवर मौजूद हैं । इस घर में उनका आना-जाना भी है। दोनों के दौनों 
उसे रसगुल्ले की तरह निगल जाने को मुह वाए सड़े हैं । दोनों दीदियों अपने- 
अपने देवरों की हिमायती 4 बड़ी दीदी की राय मे, उनके देवर का कोई मुका- 
बला नही ओर मंझली दीदी का ख्याल था, उसका देवर विशुद्ध रतन है। 
झामिला अवसर ही यह प्रसंग छेड़कर, दोनो बहनों की उकसा देती और जब 
दोनों मिड जाती, तब वह मासूम-सा चेहरा वनावःर मजा लिया करती । 

कभी-कभी वह बडी 'दी को चिढ़ाते हुए वहती, 'मझलो दी, तुम्हारे देवर 
के नाम पर जो-सो बहती फिरती है !” कभी मझल्ी दी को लग! देती, 'दीदी, 
तुम्हारे देवर के बारे में जाने बया ऊलजलूल बक रही थी !? 

बस, दोनो बहनो में घमासान छिड जाता । छमिला उस बबत शरीफ 
बच्चे की तरह अपने डेंडी के पास जा दुबकती । 

असल में वहनो की निगाह डैढी की दोलत मौर जमीन-जायदाद पर ग्ड़ी 
थी । शमिला दोनों देवरों में से, चाहे जिसके भी गले मे माला डाले, समूची 
जायदाद का दो हिस्सा उनके कब्जे में था जाएगा । डैंढी जुबान से कुछ नही 
बहुते, लेकिन दीनो मे से किसी को भी पसंद मही करते । यही शुक्र है । धरने 
दोनों द्वीदियों ने ४ंडी से अपने-अपने देवरो की कम सिफारिश नहीं की । अगर 
डैंड्री कही थोड़ा-सा भी भरम पडते, तो शायद अब तक दोनो मे से विसी ना 
कसी के साथ उसका ब्याह भी हो चुका होता । उन दोनो से वही ज्यादा उन्हें 
अपने दोस्त का विलायतयापता बरिस्टर बेटा कुशल देवशर्मा पसद आया है | 

लेकिन घमिला अब अपने डेडी को कँसे समझाएं ? मोहन हजारिका का 
जिक्र छेशते ही, सवसे पहते जाति को लेकर हंगामा मच जाएगा । दीदियाँ तो 
खेर, दुश्मनी ही निमाएगी, लेकिन डेंडी उसका मुह देखकर अगर वही से नरम 
पड भी गए, तो उस छड़के का घर-द्वार देखकर बिदक णाएगे। मोहन उसकी 
बातें सुनने के वाद से हो, किसी बढ़ी जगह में कम-से-कम तीन कमरों वाले 
मकान की तलाश में जी-जान से जुट गया है। लेकिन इस मामले में वह 
सचमुच जोर-शोर से जुट गया है, इसका घंमिला को यकीन नहीं होता । 
सुबह से शाम तक कारोबार के चकडर में लगा रद्दता है, शाम होते ही उसके 
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जाएंगे, यह श्भिला ही तय कर देती ! यह आदमी तो ऐसा वेसब्रा है कि अगर 
किसी दिन, किसी वजह से वह न आ पाई या वादा-खिलाफी कर गई, तो 
उसका गुस्सा और मान दोनों देखने लायक होता है। 

वह मुंह पर ही सुना देता है, “मैं ठुम्हारे काबिल नहीं हूं, इसीलिए इतनी 
अवहेलना करती हो न ! असल में तुम प्यार-व्यार नहीं करतीं । मुझ पर सिर्फ 
दया करती हो और दया माखिर आदमी कहां तक दिखा सकता है ? 

लेकिन उसे अकेले में पाते ही नासमझ की तरह, सारा हरजाना वसुल 
लेता है । शमिला को उसके साथ ज्यादा एकांत में जाते हुए डर ही लगता है ! 
किसी सेमिनार में वह लगातार दो दिनों तक व्यस्त रही । मुलाकात नहीं हो 
पाईं। उसके अगले ही दिन इतवार था--छुट्टी का दिन | उसका गुस्सा शांत 
करने के एवज में उसने दोपहर से शाम तक उसके साथ**'जी भरकर सैर 
करने का वादा किया था। उस दिन उसने जो वीहड़ हरकतें कीं, उसका ख्याल 
आते ही शर्मिला की समूची देह में झुरझरी फैल जाती है। मोहन हजारिका 
उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर, शहर से आठ मील द्वर वसिष्ठ आश्रम में ले 
आया था । वाकई घूमने लायक जगह थी । पिकनिक के लिए खूबसूरत जगह | 
शर्मिला यहां पहले भी बहुत वार आ चुकी है ! पहाड़ से उत्तकर, जहां तीन- 
त्तीन झरने एकाकार हो गए हैं, उसी संगम पर स्थित हैँ---मंदिर और वसिष्ठ 
आश्रम । दोपहर के वक्‍त, यूं भी वहां लोग-बाग का पता नहीं रहता । एकांत 
जगह। उसे लेकर बह पेड़ों की ऐसी घनीं झाड़ी की त्रफ निकल भाया, जहां 
उसके साथ बैठते हुए, उसे वेतरह संकोच हो रहा था। उस पर से, उसके 
चेहरे पर वही निश्चल शरारती हंसी देखकर उसका मन हुआ वह एकदम से 
उठ जाए । 

अचानक वगलवाली जगह की तरफ, अंगुली से इशारा करते हुए वह चीख 
उठा--सांप ! सांप ! शर्मिला घबड़ाकर उससे चिपट गई ! उसके बाद ही 
सच मानो किसी नाग-पाश से जकड़ गई हो ! वह चाहकर भी उस बंधन से 
अपने को नहीं छुड़ा पाई। दोनों अवश हो आए । किसी ने अचादक उसके 
अंग-प्रत्यंग पर भयंक्वर डाकू-पा हमला बोल दिया था| शर्मिला भी लड़खड़ा 
गई | समूचा तन-चदन अजब तरह से अवश हो आया 

अंत में उसने भरपूर ताकत से उसे झिड़कते हुए कहा, 'अगर तुमने मुझे 
अभी'*' इसी वक्‍त नहीं छोड़ा, तो मुझे हमेशा-हमेशा के लिए खो दोगे, समझ 
लो! 

वस, उसके सिर पर मानो हजार-हजार हथौड़े पड़े हों । उसने उसी पल 
उसे आजाद कर दिया । 
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उस्ती दिन वहु और अधिक चिंतित हो उठी थी। ऐसे नासमज्न, अनाड़ी को 
आसिर क्य तक टाला जा सऊता है ? इसके अलावा उसके अपने सन मे भी 
कोई हलचल नही होती, यह वहना भी गलत होगा। लेकिन डंडी और 
दीदियो का स्याव आते ही, सारा कुछ गडधड हो जाता | उसकी तो अबल 
जवाब दे जाती है। 

“दोनों दीदिया तो अपने-अपने स्वार्थ में व्यस्त हैं। दोनों के यहां एक-एक 
अदद देवर मौजूद हैं | इस धर में उनका आना-जाना भो है। दोनों के दोनों 
उसे रसगुल्ले की तरह मिगल जाने को मुह वाए खड़े हैं। दोनों दीदियां अपने- 
अपने देवरों की हिमायती । बड़ी दीदी की राय में, उनके देवर का कोई सुका- 
बला नही और मंझली दोदी का रुयाल था, उसका देवर विशुद्ध रतन है । 
शमिला अवसर ही यह भ्रसंय छेड़कर, दोनो बहनों को उकसा देती भौर जब 
दोनीं भिड़ जाती, तब वह मासूम-सा चेहरा बनाकर मजा लिया करती | 

कभी-कभी बह बड़ी 'दी को चिढाते हुए बहतो, 'मंक्षलों दी, तुम्हारे देवर 
के नाम पर जो-सो कहती फिरती है !' कभी मझली दी को लगा देतो, 'दीदी, 
तुम्हारे देवर के बारे में जाने वया ऊलजलूल बक रही थी !” 

बस, दोनों बहनों में घमासान छिड़ जाता। हामिला उस वक्‍त शरीफ 
बच्चे फी तरह अपने डेंडी के पास जा दुवकती | 

असल में बहनो की निगाह डेंडी की दोलत और जमीन-जायदाद पर गड़ी 
थी । धरर्मिला दोनो देवरो में से, चाहे जिसके भी गले में माला डाले, समरूची 
जायदाद का दो हिस्‍सा उनके कब्जे भे था जाएगा । डैडी जुबान से कुछ नहीं 
बहते, लेकिन दोनों में से विसी को भो पसंद मही करते । यही शुक्र है। वरत 
दोनों दीदियों ने डैंडी से अपने-अपने देवरों बी कम सिफारिश नहीं की। अगर 
डंडी कही थोडा-सा भी नरम पड़ते, तो शायद अब तक दोनों में से किसी ना 
हिसी के साथ उसका ब्याह भी हो चुका होता । उन दोनो से कही ज्यादा उन्हें 
अपने दोस्त का विलायतयापता बैरिस्टर बेटा बुद्नल देवशर्मा पसंद आाया है । 

लेबिन झर्मिला अब अपने डेंडी को कैसे समझाएं ? मोहन हजारिका का 
जिफ छेड़ते ही, सवसे पहले जाति को लेकर हंगामा मच जाएगा । दीदिया तो 
खैर, दुश्मनी ही मिभाएगी, लेकिन डैडी उसका मुह देखकर अगर कही से नरम 
पड भी गए, तो उस घड़के का घर-द्वार देखकर बिदक जाएगे। मोहन उसकी 
बातें सुनने के वाद से ही, किसी बडी जगह में कम-से-कम तीन कमरों वाले 
मकान की तलाश्न में जी-जान से जुट गया है! लेकिन इस मामले में बह 
सचमुन जोर-झोर से जुट गया है, इसका झमिला को यकीन नहीं होता । 
सुबह से जाम तक कारोबार के चक्कर मे लगा रहता है, शाम होते ही उसके 
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साथ । असल में उस आदमी को बड़े मकान की खास जरूरत समझ में नहीं 
आती, वह तो उसके तकाजे पर, थोड़ी-बहुत कोशिश करता रहता है । 

मोहन का घर देखकर वह खुद ही कहीं सहम गई थी । शुरू-शुरू में तो 
वह उसे अपसे घर ले जाने -को तैयार नहीं हुआ । उसने कहा, 'मैं दुसरा मकान 
देख रहा हूं ! व्याह के बाद, तुम्हें लेकर उस मकान में रहना-नामुमकिन है।' 

लेकिन शमिला उसके घर चलने की जिद ठान बैंठी। उसने कहा, 'छोटा 
ही सही, मुझे मेरे सास-ससुर का घर भी नहीं दिखाओगे ?* 

मोहन ने हंसकर टालने की कोशिश की, “अरे असली घर तो गांव में है ! 
यहां वाला घर तो मैंने बनाया है ! बाऊजी की मौत के वाद, मां साल में 
चार-छह महीने मेरे पास आकर रहती थी, इसीलिए'*'” 

जू रोड के किनारे बांस की खपच्चियों से घिरा हुआ एकमान्न व.च्चा घर । 
कुल मिलाकर एक बड़ा-सा कमरा |! हां, ऊपर से काफी रंगा-पुता ! यूं इस 
शहर में बहुत-से अमीरों का भी ऐसा ही रंगा-पुता घर है। लेकिन उनका 
आकार-प्रकरार बिल्कुल अलग है | बहरहाल, वह घर देखकर, सबसे पहले उसे 
अपने डंडी का ही ख्याल आया | ऐसा मकान देखकर ही उनका मूड खराब 
हो जाएगा। 

उसने पूछा, 'बस, यही एकमात्र कमरा है! तुम्हारी मां कहां रहती थी ? ! 

'क्यों, इसी एक कमरे में हम मां-वेटे आराम से रह लेते थे । अगले ही 
पल, उसने उत्साहित आवाज में पुछा, “अच्छा शर्मि, बगल में इतनी सारी 
जमीन तो खाली पड़ी है, वहां एक और कमरा बनवा लूं तो कैसा रहे ? दो 
कमरों से ज्यादा की जरूरत भी वया है ? दूसरा कमरा हमारा ड्राइंग-रूम भी 
रहेगा और तुम्हारा चेंबर भी ! ***बात असल में यह है कह रहा था 
यह मकान मैंने खुद अपनी कमाई से बनवाया है तन, इसलिए अजीव-सा मोह 
है, इस मकान से ! इसके अलावा, यहां मां भी रहा करती थी, इसीलिए यह 
घर छोड़ने का मन नहीं हो रहा***! 

शॉमिला अजब दुविघा में फंस गई । अब उसे कैसे समझाए कि उसे क्‍या 
असुविधा है ! वह उसकी मां की स्मृति के प्रति भी, किसी तरह का असम्मान 
जाहिर नहीं करना चाहती थी। 

उसने उसे समझाने की कोशिश की, “सुनो, यह घर जैसा है, वैसा ही 
रहने दो । हम-तुम बोच-बीच में यहां आकर रहा करेंगे | रोज आकर, मां की 
तस्वीर पर फूल-माला चढ़ाएंगे, घूप जलाएंगे !” 

दीवार पर मोहन की मां की बड़ी-सी तस्वीर टंगी हुई थी । उस तस्वीर 
पर माला भी पड़ी हुई थी। तस्वीर देखते ही, दमिला को अस्पताल की मरीजा 
की थाद हो आई। शमिला ने उस तस्वीर को प्रणाम करते हुए कहा, 'इतनी 
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द्दो इसकी छसंत्रन 
छोटीनसी जगह में, अलग से एक और कमरा बनवाते जाओगे, महान 
सुरती ही विगड जाएंगी । फिलहाल, छ्सी छोटे-मीटे रा 
देखो । ईडी अगर यह पर देंगे, तो उत्हे शायद आप है लटक गया, 'वुम्हारे 
बस, इती-सी बात पर उत्त नादान भझ्नस्स का मुंह नह हैंकि| हुपह हो 
हैहो को तो यहां बाकर रहता नहीं है, सच बात तो यह है कि हु 
कततीफ होगी !' का के 
'देददो, नाममप्त जै्ती हरकत मत करो ! पहले डंडी को सुश १3 ३ 
छाद जैमे जी चाहे, मुझे लेकर रहना, सा हट नहीं कहते जाकगी ! 
(लिया, 'तुम्हारा दफ्तर कहां है ? को 
हर पर एक पओटर-पैरेज नजर बता पा ! बहा र्घेक 4 8/ 
मरम्मत के लिए लड़ी भीं। मोहन हजारिका ने, उस गैरेश की तरफ देख 
हुए कहां, 'पात बाजार में !/ 
“चलो, तुम्हारा दफ्तर भी देख आर ! हे 
यह युवक मोहन का चेहरा और लटक गया। उसने हूखी भावाज मे 
कहा, 'हां, अब पांच मील घंसीटते हुए, मेरा दफ्तर देखते जाओगी | वा देखने 
को आतिर है. क्या ? एक छोटी-सी कोठरी में ऑफिस ! तुम्हारे ढंढों की 
तरह किसी चाय-वागान का सातमहनला ऑफिस तो है नही ! तुम उसे देशकर 
भी नाक-भों सिशेडोगी ! और वया देखना चाहदी हो, दंड बी पास-बुक 
झामिला सकपका गई | 
उछके जवाव देने के पहले हो मोहन ने अगला सवास जड़ा, पीने थी० 
एस-सी० पाप्त किया है, उसकी टिय्री भी यही मोजूद है, दिखाऊ ?” 
उसके सवाल पर शामिल ने उप्तकी तरफ एक वार तिरषों निगाहों से 
पूर कर देखा । उसके वाद आगे बदकर खुद ही दरवाशा भिडका दिया और 
एक-एक कदम नापती हुई उप्के करीब आ खड़ी हुई। भोहन हजारिका के 
चेहरे पर तिलमिलाहट थी । उसने खट से हाथ बढ़ाकर उप्के बाल पकड़कर 
उस्ते अपनी मोर खीचा, बाहिस्‍ते से अपने होठ, उसके होठों पर टिवग दिए 
ओर फिर जल्दी से दरवाजा खोलकर कमरे से दाहर निकल आई | 
उसने बाहर से आवाज देकर कहा, “बद्र मैं बोर कुछ देखने को जिद नही 
कहंगी, कुछ नहीं पूछूंगी | लो जब तो खुश ?' 
चच्च, उठी पल उप्तका सारा गुस्सा पानी हो गया। बाद में जब झमिता 
दे उसे अपनी आपात समस्या समझाई, तव उसने वायदा किया कि आज से 
चह सुद घर की तलाश में लगेगा, दूसरो को भी इस काम में सयाएगा। 
काफो सोच-विचार के बाद, शमिला ने फैसला किया, जो बात सद और 
पहज है, उसी के भरोसे वह ढंडी के सामने खड़ी होगी 4 
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**उस दिन डैडी का ब्लड-प्रेशर देखने की कोई वजह भी नहीं थी, लेकिन ' 
उसने जवर्दस्ती उनका ब्लड-प्रेंशर देखा । प्रेशर ठीक ही था । ॒ 

अत्र उसने लड़ियाती आवाज में कहा, 'जानते हो डेडी, तुम्हारे मना करने 
पर भी, मैंने तुम्हारा ब्लड-प्रेशर क्यों चेक किया ?* 

डैडो ने हुंसकर जवाब दिया, “अपनी गाजियानागीरी जताने के लिए ! और 
यों ?” 

'नहीं, अभी तुम सुझ पर गुस्सा करोगे, इसीलिए पहले से ही प्रेशर चेक 
कर लिया !'.इतना कहकर उसने डंडी का पर पकड़ते हुए अनुनय-भरे लहजे 
में कहा, 'सच-सच बताओ डेंडी, में चाहे जितना बड़ा भी कसूर कर डालूं,' 
तुम मुझे माफ कर दोगे न॑ ? गुस्सा तो नहीं करोगे ?* 

. प्रमथेश साहब सचमुच अवाक हो उठे, 'मेरे गुस्से या माफी लायक'**ऐसा: 
कौन-सा कसूर किया है तूने ?* - 

'हां, किया है ! पहले तुम वायंदा करो !! ' 

आखिर वी उसके पिता थे, उन्होंने कुछ-कुछ भांपभी लिया। पूछा, 
(किसी को पसंद कर बंठी है ?”.. 

शमिला ने सहमकर, सहमति में सिर हिलाया । 

प्रमथेश भव और गंभीर हो उठ । उन्होंने उद्दिग्न आवाज में सवाल किया, 
अअंपंनी बराबरी का है ?” 

बेदी ने सिर्फ सिर हिलाकर असहमति जताई । 

क्या नाम है ?* 

उसने नाम भी वता दिया। ् हा 

डंडी पल-भर के लिए गुम हो गए। थोड़ा ठहरकर उन्होंने भरी हुई 
आवाज में कहा, 'इतना आगे बढ़ने से पहले, तुझे एक बार भी मेरा ख्याल 
नहीं आया ? ! 

आया है डंडी, लेकिन तुम तो इतने उदार हो. | तुम किसी क्रो छोटा कैसे 
समझ सकते हो ? अगर में सचमुच सुद्ली हो सकूं, तो तुप -खुझ नहीं होगे, 
डेंडी ? ; 

प्रभयेश साहब ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया । उन्होंने कहा 
व्याह के बाद, तू मेरे पास नहीं रह सकेगी, ज्ञायद तेरी दीदियों को एतराज 
हो! ५ 

शमिला ने जवाब दिया, 'दीदियां क्यों और क्या चाहती हैं, यह तो तुम 
मुझसे वेहतर जानते हो, डैडी ! मुझे तुम्हारा आशीर्वाद: भर चाहिए, और 
कुछ नहीं । अगर मैं देवशर्मा को भी व्याही जाती, तो भी तुम्हारे पास रहना 
नामुमकिन था [!  : -..., है 
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'चडदय पदा-लिख कितता है ? करतर क्या है ?! 

प्वी० एस-सी० पास है। इसके अलावा ऑटो-इंजीनियर वर्गरह भी है। 
गाड़ियों का विजनेस है | अच्छा कमा लेता है। पान बाजार से अपना दफ्तर 
भी है 

“घर में कौन-कौन है ? उसका घरूद्वार देखा है तुने ?” 

इस सवाल पर शर्मिला मतन्‍द्ी-मन, नर्स हो बाई । अतः उसने अपनी 
पहली बात पर जोर देते हुए कहा, दुनिया में उसका कोई नही है, डैडी ! 
उम्रकी भा मेरी मरोज थी । सात-आद महीने पहले वह भी गुजर गईं | गांव 
में उतका घर-द्वार और जमीन-जावयदाद भी है। यहां तो जो है, सो नही के 
बराबर है। छू रोढ पर एक घर है'**एक कमरेवाला । लेकिन वहा तो मैं रह 
नही पराऊग्ी, सो वह किसी अच्छे-से मकान की तलाश भें है--/ 

प्रमथेश फिर कुछ पलों को गुम रहे । कुछ देर बाद उन्होंने मुह फ्रेरकर 
कहा, खैर, इंतजाम बगेरा तो पक्का कर ही लिया है, अब मुझसे क्या पुछती 
है ? कब है ब्याह ?! 

"तुम ऐसी बातें करोगे तो मुझे तकलीफ द्वोगी, ढेंढी ! ब्याह कब है, यह 
मुझे नहीं मालूम ! वैसे कभी तुम्हें कष्ट हो रहा है, डेंडी ! लेकिन विश्वाप्त 
करो, जब तुम उससे मिल लोगे, उसे जानोंगे, तो तुम्हें भी वह बहुत अच्छा 
लगेगा ! विल्कुल बच्चों की तरह सीधा-सादा और सरल है!” 

उसकी तारीफ करते हुए वह खुद ही क्षर्मा गई । डेंडी उसे एकटक घूरते 
रहे | 

“अच्छा, किसी दिन उसे ले आना, अभी अपनी दीदियों से कुछ मत 
कहना ॥ 


यह सब सुनते ही मोहन हजारिका ने अपना झोवा-जैसा घिर हिलाकर कहा, 
बाप रे | मैं तुम्हारे डैंडी के सामने जाऊर नहीं खड़ा हो सकता ! मुझे दर 
सगता है 

इतने सबके बाद, उसकी ये बातें सुनकर झमिला एकदम से भड़क गई, 
तब रहने दो, ब्याह करने को भी कोई जरूरत नहीं !” 

मोहन सकपका गया, ब्याह की जरूरत नहीं, मतलब ?* 

'तुम डैंडी से मिलोगें नही, बात करोग्रे नही, तो उनकी बेटी से ब्याह कैसे 
करोये ?! 

मोहन सोच में पड़ सया । थोड़ा ठहरकर उसने प्रस्ताव शखा, 'बच्छा, 
इसके बजाय, अगर हम दोनो कही भाग चर्ले और ब्याह कर लें, तो कैध 
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हल 


रहे ?' / 

शमिला, सचमृच समझ नहीं पाई कि वह इस बात पर नाराज हो या हंस 
दे । उसमे हैरत-भरी आवाज में पूछा, “अच्छा, क्या तुम सचमुच निरे बच्चे 
हो ? कुछ भी समझना नहीं चाहते ? मान लो, अगर हम भागकर व्याह्‌ कर. 
भी लें, तो डैडी क्या उसके बाद, हमारा मुंह भी देखेंगे । ' 

'नहीं देखेंगे, तो न देखें ! में क्या उनसे कुछ मांगने जा रहा हूं ? सच 
बात तो यह है, कि तुम ही उन्हें देखे बिना नहीं रह पाओंगी ! * 

श्भिला की आवाज में व्यंग्प उभर आया, “चलो, इतनी देर बाद सही, 
थोड़ा-बहुत तो समझा तुमने ! तो कब चलोगे ? 

मुझे कया उनके सामने इंटरव्यू देना होगा ? 

शमिला ने होठों तक आई हंसी को एकबारगी दवाते हुए जवाब दिया,. 
हां, वह तो देना ही पड़ेगा ॥' 

और अगर मैं उनकी राय में फेल हो गया, तो ? 

तो खारिज ! ! 

मोहन पल-भर को गुम हो रहा । थोड़ा ठहरकर उसने कहा, 'तो समझ 
लो*“*मैं फेल हो गया !” 

शमिला झूंझला उठी, 'उफ ! हद हो गई । अरे, भई डेडो के दरवार 
में मैंने तुम्हें पहले से ही पास करा रखा है ! लो, अब तो निर्श्चित ? 
लेकिन जिसके साथ वह अपनी बेटी व्याह रहें हैं, उसे एक नजर देखेंगे भी 
नहीं ? ! 

उसकी वातें सुनकर वह थोड़ा-बहुत आश्वस्त हो आया | इतवार'**“यानी 
छुट्टी के दिन सभी फुर्सेत में रहते हैं। उसी दिन जाना तय हुआ | वीच में 
अभी चार दिन बाकी थे। लेकिन मोहन हजारिका एकवारगी हड़बड़ा उठा । 
उस दिन वह कौव-सी शर्ट और पेंट पहनकर जाएगा, यह चुनाव भी शर्मिला 
को ही कर देना होगा, वरवा बहुत मुप्तीबत होगी--पह वात उसने साफ कह 
दी। 

शमिला ने उसे छेड़ते हुए कहा, “मैं अपनी कोई साड़ी ले आऊंगी, वही 
पहन जाना । शुरू-शुरू में तो ऐसे तीसमारखां वनकर इतना हंगामा कर 
डाला“ अब भीगी बिल्ली बन रहे हो ?* 


इतवार आने में अभी दो दिन बाकी थे | शर्मिला डैडी को लेकर अजीव दुविधा 
में फंस गई। अचानक उन्तका ब्लड-प्रेशर काफी चढ़ गया । एक दित तो नाक 
से खून भी आने लगा । शर्मिला मे घर पर ही चटपट ई० सी० जी० करा 
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डाली । रिपीर्ट भी खास संतोपजनक नहीं थी । उनके दिल की हालत तो 
खैर, कभी भी बहुत ठीक नही थी । ऐसी हालत में भी बह इतनी मेहनत करते 
हैं, इसीलिए श्मिला भी उन पर कडो निगरानी रखती है। लेकिन इधर दो 
अहीनो से, बह सच ही उनका स्प्राल नही रख पाई। डेंडी ने भी सूब बद- 
परहेणी की होगो और अब मुमीवत में डाल दिया | इसके अलावा उसके मरू 
में और एक फिक्र जाग उठी । उसके ब्याह को लेकर डैडी मत-हो-मन सूब 
सोचते रहे होंगे । इस ब्याह से वह बहुत खुश नदी हैं, यह भी साफ जाहिर है। 

शनिवार तक जब डँडी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो शविना 
ने कहा, “मैं मना किए देती हूं ! पहले तुम्हारा प्रेशर तो कम हो, तब उस्ते 
थाने को वहूंगी । अभी ज्यादा बातचीत तुम्हारे लिए ठीक नही ।' 

प्रमयेश ने सिर हिलाकर उस्ते रोड दिया, “नहीं, उप्ते आने दो । वैसे बात 
करने को अब रहा ही क्‍या है ? बस, जरा देख तो लूं !/ 

डेडी ने दीदियों को भी आगाह कर दिया---उनसे कोई मिलने आने वाला 
है | शाम भी उसे अच्छी तरह पहचानती है । जब वह आए, तब उसकी अच्छी 
त्तरह खातिर की जाए। 

डँंडी समझ रहे ये, उनकी वान दीदियों को शक में नहीं डालेगी । लेकिन 
डेंडी का ऐलान सुनते हो उन दोनों के कान खड़े हो गए। डेंडों के कमरे से 
'निकलते ही शमिला से सैकड़ों सवाल पूछ डाले गए । कैसा लडका है ? क्‍यों 
भा रहा है ? कया माम है ? 

इमिला ने दो टू जवाब सुना दिया, 'नाम-वाम मैं नहीं जानती | डेंडी 
को तबीयत ठोक नही रहती, इसीलिए वह देखने आा रहा है। भच्छा मैं चलू, 
जरा डंडो का प्रेशर चेक कर लू--! 

५ वह बहाना बनाकर दीदियों के पास से खिसक गई। 


सुबह, डैडी अपने कमरे के सामने वालकनी मे बँढे थे । श्मिला ने उनसे लेटने 
को कई बार कहा, लेकिन वह टाल गए । उस वक्‍त वह डेंडी के पास ही खडी 
थी और रह-रहकर उसकी निगाह घडी पर ठहर जाती ! 

*“एक चमचमाती स्टूडोवेकर गाडी मदर दाखिल हुई । लॉन पार करके, 
उनके तिमेंजिले मऊान के सामने अः खड़ी हुई। डेंडी की निगाह एकटक उस 
गाड़ी पर जम गई । दार्मिचा चोर निगाहों से अपने डंडी का चेहरा पढ़ती 
रही | वह काफी विनश्न सुद्रा मे गाड़ी से उतरा । सामने फूलो की वृत्ताकार 
झाड़ । डैडी का कमरा ठोक उसके सामने पड़ता था । दूर से ही झमिला और 
उसके ईडी को देखकर, वह नवंस्त-सा, अपनी गाडी के पास ही ठिठक गया । 
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शंभिला लाज से आरक्त हो उठी । यूं डैडी के नाखुद होने का कोई 
कारण नहीं'"“वाकई, वह काफी स्मार्ट और खूबसूरत लग रहा था। 

प्रमथेश साहब ने कहा, 'तू जा*** 

शमिला ने हकलाते हुए कहा, 'दीदी, जीजाजी लोग उधर ही हैं । वे उसे 
बैठा लेंगे । तुम चलो, कमरे में लेट जामी ! थोड़ी देर में में ही उसे तुम्हारे 
पास ले आऊंगी । 

प्रमयेश साहब ने आपत्ति नहीं की । जाने से पहले उन्होंने दुबारा उस 
गाड़ी पर एक नजर डाली । 

उघर बड़े दामाद मेहमान के स्वागत में आगे बढ़ आए | 

डी को बिस्तर पर लिटाकर, शर्मिला झटपट कमरे से. बाहर निकल 

आई | उस बारुस को दीदियों के चंगुल में ज्यादा देर फेंके रखना, शायद उचित 
नहीं होगा । हालांकि, उसे क्या-क्या बोलना या -नहीं बोलना है, यह सत्र उ 
पहले ही सिखा-पढ़ा दिया गया है । 

वह गंभीर मुद्रा में कमरे में दाखिल. हुई, -कमरेः में कदम रखते ही पूर्वे- 
निश्चित योजना के खिलाफ, उससे एक भयंकर भूल हो गई। उसने हाथ 
जोड़कर मोहन को नमस्कार किया | . 

लेकिन अगले ही पल, उसे अपनी भूल का अहसास हो - आया । वह शर 
भी भौंचक्‍का-सा एकटक उसे ही देखे जा रहा था। . 

उमिला ने गंभीर लहजे में सूचित किया, “आपने आते ही दरियाफ्त किया, 
शर्मि के डेडी अब क्रेसे हैं? मैंने इन्हें. बता दिया है, डेडी की- देखभाल तो 
शर्म ही करती है, अतः वही उनकी तबीयत का सही-सही हाल:बता पाएगी ।' 


दीदी को शवकी निगाहें कहीं और गड़ी थीं। गहरी जान-पहचान न होती तो 
नाम के पहले 'मिस' या 'देवी' या 'जी” लगाए बिना, यहां तक कि शभिला भी 
नहीं, सीधे-सीधे 'शमभि',कहने की हिमाकत कैसे-हुई -? । 

दिला मन-ही-मन-खीज उठो, लेकिन बाहर: से वेहद सहज बौर किचित 
गंभीर हो आईं । उसमे चिंतित लहजे में कहा, 'नहीं । आज भी खास अच्छी 
नहों है । डायस्टलिक काफी चढ़ा हुआ “है । आप चलकर पहले डैंडी से मिल 
लेते तो बेहतर होता । * 

हड़बड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ | उठते-उठते उससे दुवारा एक गलती हो 

गई | उसके मुंह से वेसाझइता निकल- गया, 'हां, चलो चलकर पहले उन्हें ही 
प्रणाम कर लें । बरामदे में ही तो बेठे थे, तुम अगर इशारा कर देतीं, तो. मैं 
सीधे वहीं चला.आता । ; ; 


है । 
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दीदी और जीजा लोग एक-दूसरे का मुंह देखने लगे | शमिलां का हौसला 
बव पत्त हो गया | एक अकेली वही, आसिर कब तक असल बात पर पर्दा 
डाले ? बिना कुछ क्हे-सुने या किसी तरफ देखे, वह कमरे से बाहर निकल 
गईं। मोहन भी उसके पीछे-पीछे चल प्रद्धा । झमिला ने एक वार पीछे सुडकर 
देख लिया, दीदिया धीमी चाल से इधर ही आ रहो थीं । 

दबिला ने दवी आवाज में झिड़कते हुए कहा, 'इत्ता-इत्चा कुछ सिखाया- 
पढ़ाया या**४ 

उसने भी गुस्से मे बोखलाते हुए कहा, तुम न***एक नंबर की झुट्ठी हो ! 
तुम लोगों का घर ऐसी धान-झोकतवाला है, तुमने मुझे एक बार भी बताया 
था ? बाप-रे-बाप ! फाटक के अंदर घुसते ही, मारे धवडाहुट के*““मेरी तो 
घडकन तेज हो गई ! जिघर देखता हुं**“आंखें फटी पदती हैं ।! 

इामिला ने जबरत अपनी हँसी रोकते हुए कहा, 'तमामस पैसेवालों का धर 
“जैसा चार-पांच वीधषे जमीन के अहाते में घिरा होता है, वैसा ही हमारा 
भी है| ढैंडी ने हम तीनों बहनों के लिए प्रकक्रा इंतजाम करने के बाद'*'यह 
'मकान बनाया है । 


,अमयश अपने जिस्तर पर अघलेटे थे । मोहन हजारिका ने आग्रे बढ़कर उनके 
पैर छुए । सामने की गद्ढेंदार कुर्मी की तरफ इशारा करते हुए प्रमयेश ने वहा, 
'बैठो !? 

वह बैठ गया । 

झमिला ने ही बात घुरू की, 'डेडो को तवीयव आज भी बहुत डाउन है, 
ज्यादा बातचीत करना मना है“ 
7. मोहन ने हृडबडाकर कहा, “अरे*“अरे ! तब बातचीत विल्कुल नहीं 
करनी चाहिए ।/ अपने भावी इवसुर की वीमारी के लिए, उसने मन-ही-मन 
उस ऊपरवाले का घुक्रिया अदा किया ॥ 

प्रमधेश साहब ने सवाल किया, 'गौहादी में तुम कितने दिनों से हो ?” 
3. 'जी, बवपत से ही ! यहीं हॉस्टल में रहकर मैंने लिखाई-पढाई की है !” 

'जू रोड पर कहा रहते हो ?” 

मोहन इतनी-सी जवाबतलबी से बेतरड घवड़ा गया। शमिला डेंडी के 
पीछे ही सड़ी थी। उसने सच बात बना देसे का इश्चारा किया । लेकिन दरवाजे 
के बाहर से, मंझली दीदी ने भी उसे इशारा करते हुए देख लिया था । 
“7. बहरहाल, मोहन ने जू रोड वा पता-ठिकाना बता दिया । उसके बाद 
“जरा अकल से काम लेते हुए, उसने विनोत लहजे में कहा, 'वहां मेरे पास सिर्फ 
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. एक ही कमरा है । भव मैं जल्दी ही कोई अच्छा-सा बंगला ले लूंगा | लेकिन, 
अब आप ज्यादा बात न करें, आपको तकलीफ हो रही होगी ॥* 
प्रमथेश साहव ने उसे जाने की अनुमति दे दी | सच ही उन्हें थकान लग 
रही थी । * ह 
उन्होंने दरवाजे की तरफ देखते हुए अपनी मंशली बेटी को आवाज देकर 
कहा, 'इसे ले जा । चाय-नाइता कराए बिना मत भेजना ।” उन्होने मोहन की 
ओर मुखातिव होकर कहा, 'जाओ उन लोगों से भी मिल लो ।* 


“मोहन हजारिका ने राहत की सांस ली | प्रमथेश बाधू के कमरे में वह पसीने- 
पसीने हो उठा था। प्रमिला के पीछे वह दुबारा उसी ड्राइंग-हम में आ पहुंचा 
इतनी देर बाद मानो उसकी जान में जान आई | 

कुछ देर वाद शमिला भी उस कमरे में दाखिल हुई। सिर पर फुल-स्पीड 
"में पंखा घूम रहा था, लेकिन फिर भी मोहन के माथे पर पसीने की बूंदें झलक 
आईं । उसे कमरे में विठाकर मंझली दी चाय-नाइते का इन्तजाम करने चली 
गईं | जीजा लोग भी कमरे में नहों थे । शर्मिला को अंदाजा लग गया, अंदर 
भूचाल मचा होगा । ना, अब किसी के लिए जानना-समझना बाकी नहीं रहा । 
अब शर्मिला भी अंदर-ही-भंदर थोड़ी लापरवाह हो आई) डैडी राजी" हों, 
सो उसे दूसरे काजियों की कतई परवाह नहीं । | 

दीदियां लौट आई । खाने-पीने का शाही इंतजाम । लेकिच चाय की 
महफिल खास जम नहीं पाई । दोनों दीदियों के मुंह कुप्पा और -आंखों में 
आक्रोश । | 

मंझली दीदी ने एक बार उसे सुनाते हुए व्यंग्य भी कसा, “मिस्टर हजारिका, 
आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। डंडी सुनेंगे तो हमें ही दोप देंगें कि हम लोगों 
से आपकी खातिर-तवज्जुह नहीं की ।” 

अरे, नहीं-नहीं ! ऐसा क्यों कहेंगे भला ! मैं तो काफी कुछ खा चुका 

असन में शर्मिला की मुद्रा देखकर वह मंदर ही अंदर बेतरह घबड़ा 
गया था ! द 

थीड़ी देर बाद उसने विदा ली । मोहन ने जुबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन 
'उसके मन की बात समझने में शर्मिला को दिक्कत नहीं हुईं । वह चाहता था, 
वह अभी, इसी वक्‍त उसके साथ हो ले ! 

उसे गाड़ी तक छोडने आते हुए रास्ते में उसने समझाकर कहा, तुम्हारे 
उसाथ जाना अच्छा नहीं दिखेगा“““भौर भी बहुत सारी अड़चनें -हैं'" शाम 
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को तुम घर पर हो रहना, मैं आऊंगी !* 


मौहत हुजारिका चला गया । ड्राइंग-रूम के दरवाजे पर दीदियां मानों इसी 
इन्तजार में सड़ो थों। जोजा लोग भी अपने-अपने कमरों के सामने खडे 
दिखाई दिए । 

शर्मिला को तरफ तिरछो नियाहों से देखते हुए, प्रमिला ने सवाल किया, 
'अब हमर लोग भी कुछ जात सकते हैं ?* 

अन्दर ही अन्दर क्षर्मिला का मिजाज चढ़ गया, लेकिन उसने शांत 
आवाज में पुछा, 'बया जानना चाहती हो ?” 

प्रभिला का स्वर उग्र हो जाया, 'हम लोग जानता चाहते हैं, इस सबका 
मतलब क्ग्ा है ? 

“मुझे तो लग रहा है--मतलव तुम लोग बद्धूवी समझ गई हो*''! 

(वानी डेडी'*"जाने कहां के इस हजारिका से तेरा ब्याह रचा रहे हैं ?' 

कहां का नहीं ! जीजाजो को तरह ही”*“वह भी एक शरीफ इंसान है, 
शिक्षा-दीक्षा में भी उन लोगों से कही बढ़-बढकर ही है । 

इम बार वड़ी दीदी उर्मिला चीख उठी, 'जुदानदराजी करते हुए तुझे शर्म 
नहीं आती ? मारे दाम के हमारी तो गर्दन नीची हुई जा रही है ! तूने 
सोचा वया है ? डढंड्री राजी हो गए, तो हम लोग कोई जाच-पड़ताल नहीं 
करेंगे ? हुम लोग वया उस आदसी के साथ यहां रहेंगे ?' 

शर्मिला मे निर्विकार भाव से आगाह किया, 'चौखों मत ! डैडी की तबीयत 
ठोक नहीं ! यू निश्चित रहो, तुम लोग अगर चाहोगी भी, तो मैं यहा नही 
रहने बाली ! 

“लेकिन डेंडी की क्या अवल मारी गई, जो बह राजी हो गए ?* 

“ईडी की अकल तुम लोगों से अच्छी है। कब इस वात की लेकर उन्हें 
"परेशान मत करना या उनसे विरहवाजी भी मत केरना ॥! 

अश्नल्ी प्रभिता झुंझला उठी, 'मान ले, अगर हमने बात छेड़ी भी तो तू 
हमारा वया कर लेयी ?” 

डी की तवीयत को ध्यान में रखते हुए, तुम लोगों को निकाल बाहर 
कहूंगी 

झर्मिला उस कमरे से निकलकर सीधे डैंढी फे कमरे में चली आई। 
छोटी बहन का दुस्साहस देखकर दोनों बहतो को मानो लक्बा मार गया। 
उडी को बह क्रितनी दर तक अपने वश में कर चुकी है, उसकी बातों से साफ 
जाहिर था ये 


अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए मोहन हजारिका की नजर वार-बार 
अपनी घड़ी पर टिक जाती ।- नासमझ की तरह वह अंदर-ही-अंदर गुस्से से 
बिफर रहा था | वैसे उस्ते-अपने गुस्से की वजह नहीं मालूम । 

शर्मिला के आते ही उसने विफर कर कहा, 'तुमने मुझे पहले क्‍यों नहीं 


बताया कि तुम लोग ऐसी शान-शौकत्त से रहते हो ? तुम्हारे डैडी इतने अमीर 


आदमी हैं ? ! 
दर्मिला का मूड भी बेतरह खराब था। जवाब में उसकी ओवाज भी 
रूखी हो आई, 'सुनों, भव तुम व्याह करने जा रहे हो, मेरा ख्याल है, तुम्हें 


अब थोड़ा मैच्योर हो जाना चाहिए। 


क्यों ?! 
'रोज-रोज गाड़ी हंकाकर, उस तरह पीछा करने से पहले या एक्सीडेंट 
करने से पहले, हमारी हैसियत का पता लगा लेते !” अंगले ही पल कटुता 


के बावजूद वह हंस पड़ी, 'तब तुम लगातारं दो दिनों तक उस किस्म के सपने 


भी नहीं देखते ! क्‍यों, मैं ठीक कह रही हू न? - 

बावजूद इसके मोहन हजारिका मुंहः फुलाए रहा, 'हां, लोग-बाग्ग सुनेंगे 
तो यही कहेंगे न*''कि तुम्हारे डंडी के पास' इतनी दोलत है, इसी लालचे 
में, मैं तुमसे जान-बूझ्ककर जा टकराया"*<' 

यह टक्कर होना गुनाह है या मेरे डेडी का दौलतमंद होना ? इसके 

मलावा लोग-बोगं से तुम्हारा क्या मतंलव है-? 

तुम्हारी बहने ! ” : 

'मेरे जीजा लोग तो मेरे डैंडी को देखकर ही, मक्खी की तरह भिनभिनाने 
लगे थे। ] 
मोहन ने तैश में सिर झटकते हुए कहा, 'लिकिन मुझे वह सब नहीं चाहिए, 
मुझे तो सिर्फ तुम 

शर्मिला को गुस्से की वजाय और भी हंसी आने लगी । उसने हंसते हुए 
कहा, 'इससे ज्यादा तुम्हें देने कौच जा रहा है ? 

जब मोहन का गुस्सा कुछ ठंडा पड़ा तो उसने अफसोस जाहिर करते हुए 
कहा, 'सच हो, तुम्हें बेहद तकलीफ होगी, शर्मि ! मुझे पता नहीं था। मैं सच 
ही तुम्हारे काबिल नहीं हूं ! ! 

शर्मिला ने आंखें तरेरकर कहा, 'ठव ऐसा करो, डैडी "को फोन करके 
मचा करा दो। - 

उसकी इस बात पर वह एकदम से वचेचन हो उठा, '**“तथ तो**' 
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मैं ब्रेमौत मारा जाऊंगा !” पि 

इस बार शर्मिला ने उसे दुलारते हुए कहा, 'सुनो, तुम बिल्कुल परेशान न 
हो । मुझे कोई तकलीफ़ नही होगी । तुम खुद भी इतना बड़ा बिजनेस करते 
हो, खामे रुपए कमाते हो, अपने को क्‍यों इतना छोटा समझते हो ! तुम वया 
मुझे पानी में बहा रहे हो ?” 

किसी तासमझ वच्चे की तरह, अपने अंतर्दवद्व से जूभषने के बाद, मानी भव 
उमप्तको जीत हुई हो। वह एकवारगी घुश हो उठा । उसमे अपनी छाती ठोंक- 
कर कहा, पानी मे--में तुम्हें इस सिहासन की सलिका वनाऊंगा। मैं तुम्हें 
जो दूपा उसका हिसाव रुपए-पैसे से नही हो सकता, यह मेरा दावा है !! 

इस बार शर्मिला ने हंसकर उसे आंखें तरेरते हुए कहां, 'लेकिन हुजूर, 
पैरा दावा है**हिसाव रुपए-पैसे का भी होता है ! और सवा सोलह आने 
द्वोता है !” 


सप्ताह-भर बाद | सुबह करोब साढ़े दस बजे होगे । मोहन हजारिका के घर 
के करीब ही मोटर-गरेज के सामने एक विलायती डॉन गाड़ी आकर रुकी । 
गाड़ी से उतरकर प्रमयेश वरकाकुती, इघर-उथर आंखें फाड़े देखते रहे, उसके 
बाद गैरेज के सामने आ खड़े हुए । 
,. सामने ही-कोई मिस्त्री काम कर रहा था । प्रमथ्रेश साहब ने उसी से 
मोहन हजारिका के घर का पता पूछा | उस रिस्त्री ने अंगुली के इश्चारे से 
मोहन का धर दिल्लाते हुए कहा, 'लेकिन मालिक तो यही गैरेज मे ही हैं ! 
“*वो रहें ! गाडी ठोक कर रहे हैं***” 

उसने कुछ दूर पर खडी एक गाड़ी की तरफ इशारा कर दिया। 
... प्रमधेश साहब एकदम से ब्ौखला गए। उस आदमी को जरूर कोई गलत- 
फहमी हो गई है। उन्होंने दुबारा दरयापत किया, 'यह गैरेज किसका है ?/ 
नअमभी-अभी क्षाप जिसके बारे में पूछ रहे थे, उन्ही मोहन हजारिका 
का।।. 
प्रमथेश एकवारगी विमूढ हो आए । धीरे-धीरे वह उस गाडी की तरफ 
बढ़े, जिसकी मरम्मत का काम चल रहा था । गाडी के नीचे, चटाई बिछा- 
कर उस पर चित लैटा हुआ, कोई सिस्त्रीनुमा आदमी काम कर रहा था। 
उसका चेहरा दिखाई नही दे रहा था, लेकिन त्तेल-कालिख पुते पायजामे सहित 
उसके दोनों पर दिखाई दे रहे थे । 

कोई रईस ,ग्राहक समझकर, उस छोकरे ने नीचे झुककर अपने मंहिः 
को आवाज लगाई, 'मालिक्‌*“आपको एक साहब चुला रहे हैं" 


कोई एक दुसरा , 


गाड़ी के नीचे से, तेल-कालिख में नहाया हुआ, जो व्यक्ति बाहर निकला, 
उसे देखकर प्रमथेश वरकाकुती मानो आसमान से गिरे । ऐसा बड़ा भजूवा 
जिंदगी में मानो पहली वार ही देख रहे हों ! 
उनके सामने जो व्यक्ति खंडा था, उसके सिर प्र भी मानो हथौड़ा पड़ा 
हो। हे 
दोनों निर्वाक ! दोनों ही स्तब्ध ! 
हले प्रमथेश वरकाकुत्ती ने ही जुबान खोली, “मैं सही-सही देंख रहा हूं 
न! तुम ही मोहन हजारिका हो न ?* ' 
उसने फदटी-फटी आंखों से उनकी तरफ देखते हुए सिर हिलाकर सहमति 
जताई। 
'तो तुम इस किस्म के ऑटो-इंजीनियर हो ? 
उसने स्वीकृति में दुवारा सिर हिलाया। 
'वान-वाजार में तुम्हारा गाड़ियों का कारोबार है ? निजी दफ्तर है ?* 
उसने सिर हिलाकर मंजूरी दी, उसका कोई दफ्तर वगरह नहीं है । 
शुस्से के मारे प्रभथेश का समुचा चेहरा आगभभूका हो उठा। उन्होंने 
गरजकर पूछा, 'तुम यह हो, शमिला जानती है ?* 
उसने सिर हिलाकर जताया, वह नहीं जानती । 
"तुम्हारा बी० एस-सी० होना भी फरेव है ?” 
इतनी देर बाद मानो उसे होश आया । उसने अस्फूट आवाज में कहा, 
'एक मिनट !! 
मानो यह उसके जीवन-मरण का प्रइन हो, वह वेतहाशा अपने घर की 
' तरफ दौड़ गया | दो मिनट में ही वापस भी लौट आया--उसके हाथ में बी० 
एस-सी० का सर्टिफिकेट था । उसने प्रमथेश साहब की और बढ़ा दिया । 
प्रभथेश बरकाकुती ने उस पर एक नजर डालने की भी तकलीफ नहीं 
की । उसे तोड़-मरोड़कर उसके चेहरे पर दे मारा और हनहनाते हुए गाड़ी में 
जा बैठे । मोहन हजारिका विशृढ़ की तरह उनकी गाड़ी बे तरफ देखता 
रहा । वाकी भिस्त्रियों की निगाहें भी उस पर गड़ी हैं, उसे इसका भी होश 
नहीं रहा । 
मोहन हजारिका अपने कमरे में सिर पर हाथ रखे बैठा हुआ था। बदन 
पर वही तेल-कालिख पुता पायजामा और बदरंग वनियान। डेंढ़ घंटे कहां 
गुजर गए, उसे होश नहीं । शर्मिला अभी अस्पताल में ही होगी । कई वार उसे 
रझुयाल आया, वह इसी वक्‍त उससे मिलन ले, लेकिन उसका मन कह रहा था, जो 
होना था, हो चुका । प्रमथेश बरकाकुती अब तक अपनी बेटी के पास पहुंच 
चुके होंगे । मोहन हजआारिका का मन हो रहा था, वह अपने ही सिर के बाल 


रे 
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मोंच डाले | बह शमिला को सायी बातें सच-सच बता देवा चाहता था, सैकिन 
दुच्िधा मे पूरा हपता गुजर गया । अब तो काफी देर ही चुकी । 

वह धौंककर उठ खड़ा हुआ । शर्मिला दरवाजे पर खड़ी थो। उसकी 
आंखों से चिनगारियां निकत रही थी, चेहरा गुस्से से आग ! मोहन हजारिका 
उच्ती तरह भौंचदका-या खड़ा रहा 7 

शर्मिला की निगाहों ने एक वार आपादमस्तक उसका निरीक्षण किया, 
उसके बाद हिंकारत-भरी आवाज मे कहा, 'तो तुम्हारा असली परिचय आखिर 
खुल ही गया ! ! 

शर्मि'”'शमि'** मैं” वह तडपकर जागे बढा ) वह कुछ बहता चाहदा 
था 


थी । उसकी इतनी आरज-मिन्लतों के जवाब में, उसमे उसके गाल पर कसकर 
एक तमाचा जड़ दिया । तंमाचा खाकर, हठात॑ मोहन हजांरिका ने उसका 
रास्ता छोड़ दिया । 

दम्िला चली गई। 


लेकिन, अब उस घर:में वह अपना मुंह कैसे दिखाएगी ? दीदियों ने जुबान. से 
कुछ नहीं कहा, लेकिन पीठ-पीछे हंस रही होंगी | डेडी का कड़ा हुक्म नहीं 
होता तो वे लोग मुंह पर भी सुनाने से वांज नहों आती । शमिला का सारा 
गे, सारा अहंकार घूल में मिल गया | उसने कितने ग्र्व से दीदियों के मुंह 
पर जड़ा था--उसने जिसे चना है, वह जीजा लोगों की तरह ही शरीफ 
आंदमी है| शिक्षा-दीक्षा में कहीं उनसे बढ़-चढ़कर ! अब वे हंसेंगी नहीं ? 
उसकी तरह दुनिया में और कोई वेवकफ है ? 
उसके दिमाग में गुस्से और नफरंत की लपट उठती रहीं । छाती में भी 
शोले भड़कते रहे । मेडिकल कॉलेज में भी यह खबर फैल चुकी है । उसके 
पमित्र-डाक्टर, यहां तक कि डाक्टर भट्टाचार्य भी विवाह के आमंत्रण की 
' राह देख रहे हैं। मोहन हजारिका यंहां के इतने चक्कर लगाता रहा है कि 
अब उनकी वात किसी से भी छिपी नहीं । उसके भत्ते ही, भस्पताल में खशी 
' की घूम मच जाती । 
अब उन लोगों के सामने भी उसके चेहरे पर कालिख पुत गई। 
करीब पंद्रह दिनों वाद, डेडी ने उसे अपने कमरे में बुलाकर कहा, 
हम लोग एक ठगराज के चंग्रुल में फेंसने जा रहे थे, वह तो भगवान ने बचा 
लिया ! तू इतनी दुःखी क्‍यों होती है ?* 
उसके लिए 'ठगराज' विशेषण सुनकर शर्मिला के दिल में जाने कैसी हंक- 
सी उठी ! लेकिन डेंडी की बात- सच थी । दुनिया में उससे-चड़ा फरेवी शायद 
कोई और नहीं ! सचमुच भगवान ने उसकी रक्षा की ! 
अव प्रमथेश साहब अगली वात पर आए, 'त्तेरी दीदियों की इच्छा है 
उनके किसी देवर से ही तेरा व्याह हो | लेकिन सुझे वे दोनों ही पसंद नहीं 
तेरी क्या मंशा है ?” 
शर्मिला ने सिर हिलाकर पिता की राय में सहमति जताई । 
भूपेन देवशर्मा अपने बेटे के लिए अभी भी तुझे मांग रहे हैं, उनसे बात 
: करूँ ?* 
शमिला ने सिर हिलाकर, अपनी रजामंदी जाहिर कर दी, यानी उसे वहां 
च्याह करने में कोई एतराज: नहीं । 
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लेकिन डेंडो के कमरे से निकलकर, वार-वार उसे यही महसूस होता रहा 
मानो वह फांसी के हक्मसामे पर खूद ही दस्तखत कर आई हो । उसे जरा 
और अच्छी तरह सोच लेना चाहिए या। लेकिन उसने खुद ही अपने को 
झिड्डक दिया और सवारी चित्ता-फिक्र जबरन मिटा डालने की कोश्चिश की । 

पहले भूपेन देवशर्मा तशरीफ लाए। उसके बाद उनके देटे का आना-जाना 
शुरू हुआ। पैसेवाले पिता का कामकाजी, चुस्त-दुरुस्त बेरिस्टर बेटा। 
खूबपूरत शपल-मूरत, स्मार्ट । उसे नापसद करने की कोई वजह भी नही थी। 
उसे पसंद करने के बारे मे शर्मिला ने अपनी तरफ से कोई कमी उठा नहीं 
रसी | हालाकि मन ही मन चह अपने से वेतरह जूझ रही थी । उसकी आंपो 
के आगे रहू-रहकर एक आततं चेहरा तर जाता, उसकी वेआवाश रलाई उसके 
कानो में यूंजा करती । श्रर्मिला गुस्से से बिफरती हुई, खुद ही, उस चेहरे को 
जलाकर खाक कर देना चाहती । मन ही मन उसे नीच, घोखेबाज, बेईमात 
कहकर बह अपनी ही आवाज दवा सेती ! 

ब्याह पक्का हो गया । दिन भी तय हो गया | तीन सप्ताह के अदर जो 
हीवा है, हो जाएगा । डावटर बहने, अब किसो अमीर बेरिस्टर की बीवी 
बनते जा रही है--दीदियों के सीने पर राप लोटता रहा, लेकिन डैडी की 
ताकीद और हुक्म पर उन्हें ब्याह के आयोजन से झामिल तो होना ही पड़ेगा 

एक-एक दिन करके न्याह का दिन करीब आता जा रहा था। अंब बस, 
चारह दिन और काकी हैं) छर्मिला निर्लिप्त भाव से अपने को किसी दृढ़ 
सकरप में बांधे हुए, दिन ठेल रही थी। 

*“*उस दिन अस्पताल पहुंचते ही, डाक्टर विश्वनाथ भट्टाचार्य उसे एकांत 
में बुला ले गए ) यूं वह काफी चुप्पे किस्म के इन्सान ये। हर वक्‍त अपने कामों 
में ही डूबे रहते | यूं किसी को एकांत में ले जाकर उन्हीने शायद ही कभी बात- 
चीत की हो । 

उन्होने वर्गर किसी भूमिका के सीघा-सादा सवाल किया, 'सुन रहा हूं 
कि भूपेन देवश्चर्मा के बेटे कुशल देवश्र्मा से तुम्हारा ब्याह होने जा रहा है !* 

बर्मिला ने सिर हिलाकर सहमति जताई । 

'लेक्सि हम त्तो समझ रहे थे तुम्हारा ब्याह मोहन हंजारिका से होनेबाला 
है ! क्यों'"'उससे ब्याह करने में क्‍या एतराज था 7? 

झमिला ने सर्द, लहजे में जवाब दिया, 'मुझे ही एतराज था, इसीलिए रह 
हो गया ![” 

बुछ्चेक पलों के लिए डाक्टर विश्वनाथ ईपत्‌ विस्मय से उसे घूरते रहे, 
मानो उसे तोौल रहे हों । अचानक उन्होने पूछा, 'लेकिन यह ब्याह किसने ठीक 
किया है ? तुमने या तुम्हारे डंडी ने ?” 
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'डैडी ने । वैसे मेरी तरफ से भी कोई एतराज नहीं था !” 

लेकिन कुशल देवशर्मा के बारे में तुम्हारे डेडी ने अच्छी तरह छानबीन 
कर ली है ? 

अब दार्मिला के चौंकने की वारी थी, "क्यों ! भाप यह क्यों पूछ रहे हैं,. 
बताएंगे ? | 

डावंटर भट्टाचार्य मानो किसी दुविधा में फंसे हों । अचानक उन्होंने कहा, 
जब मैं इंगलंण्ड में था, तब से मैं भी उसे थोड़ा-बहुत जाचता हूं । जहां तक 
में जानता हूं, उसको लेकर कोई अफवाह भी उड़ी थी । उसके बाद उसने 
वहीं की किसी लड़की से ब्याह भी कर लिया था| अब उसे छोड़कर हिंदुस्तान 
लौट आया है। जहां तक मेरा रूयाल है, पिछला व्याह्‌ अभी रह नहीं हुआ । 
यहां अगर वह तुमसे भी व्याह करता है, तो फ्रिसी-त-किसी दिन बहू जालसाजी 
के केस में जरूर फंसेगा !' उसका विवाह कब और किससे हुआ था, उन्होंने 
उसका भी सारा हवाला दे दिया । 

' डाक्टर भट्टाचार्य चले गए। कुछेक क्षणों के लिए शर्मिला बिल्कुल काठ हो' 
आई । डाक्टर भट्टाचार्य को बातों पर वह यकीन करे या ने करे ? डाक्टर' 
भट्टाचायं जेंसा इन्सान, अपनी खुदगर्जी के लिए, यूं झूठी बातें गढ़ने की साजिश 
करे, यह नामुमकिन है । अच्छा, उन्हें कहीं बड़ी गलतफहमी तो नहीं हुई ? 

नहीं, डाक्टर भट्टाचार्य ने उससे जो कुछ कहा, उसे कहीं से बनावदी या 
फिसी तरह की गलतफहमी मान लेने के बजाय, उनके दाव्द-शब्द पर यकीन 
करना चाहती है । हैरत है, इससे भी ज्यादा हैरत इस वात की है कि ऐसी" 
भयंकर खबर सुनकर भी उसे रत्ती-भर तकलीफ या दुख नहीं हो रहा । उल्दे 
उसकी छाती पर से मानो एक बहुत बड़ी चट्टान उत्तर गई हो । वह बेहद हल्की 
हो आई । 


घर लोटकर वह सीधे डेडी के कमरे में गई। जो सुनकर आई थी, सारा किस्सा 
सुना डाला । 
प्रमथेश बरकाकुती फे सिर पर मानो बिना विजलों के चञ्भपात हुआ | 
फाफी देर बाद, उन्होंने सवाल किया, 'यह सच है, इसका क्या सबूत है ?” 
“अगर सच न निकला, तब तो कोई बात ही नहीं !” शर्मिला ने घीर-गम्भीर 
वाणी में कहा, 'लेकिन जब तक सच-झूठ का पता न चल जाए, तुम क्‍या इस 
व्याहु को आगे वढ़ाओगे ? 
प्रमधेश साहव ने सिर हिला दिया यानी पूरी बात का पता लगाए बिना 
बात आगे बढ़ाना तामुमकिन है । 
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आदमी के पास अगर रुपयों की ताकत हो तो इंगलेंड भला कौमन्सा 
दूर है? उनका एक धविष्ठ रिश्तेदार, काफी सालों से वही जा वसा है । 
एंक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का सथा-चौड़ा कारोबार है । उन्होने उसी वक्‍त उसे कुष् 

देवशर्मा और उस लड़की के ब्याह के बारे में छात-बीन करने का टेलेक्स 

भेजा | इतने पर भी वह चैन से नही बैठ पाए। थाघी रात को सावर-पारं, 
उप्त रिश्तेदार को टेलीफोन पर जा पकड़ा, उन्हें पक्की खबर चाहिए । अगर 
कोई प्रमाण वर्गरह हाथ लग जाएं तो, किसी पायलट के हाथ फोरन भेजने का 
भी इंतजाम किया जाए ! खर्चा वर्गरह जो भी लगे ! 

तीन दिनों बाद प्रमयेश बरकाकुती के पास प्रमाण सहित पक्की खबर भा 
पहुँची । उस विदेशी लड़की के साथ कुशल देवश्चर्मा के विवाह का दिन, 
तारीख, ब्याह के पहले की घटना, ब्याह के वाद नव-दम्पती की एक युगल 
तस्वीर'"सारा कुछ उनके हाथ में था । विलायत से उनके रिश्तेदार ते बह 
उबर भी भेजी कि वह ब्याह कानूनी तौर पर अभी तक बहाज़ है, झूठे बहाने 
भढ़कर, कुशल देवशर्मा अपने देश भाग आाया है। 

प्रमधेश बरकाकुत्ती गुमसुम से बेठे रहे । छोटी बेटी को भी सारी वातें 
बता दी । उसे सारे प्रमाण भी दिखा दिए | 

अगले दिन, भाम के वक्‍त उन्होंने कुशल देवशर्मा को बुला भेजा । भावी 
इबमुर के बुलावे पर, वह खुश-खुश हाजिर हो गया । 

प्रमेश ने उसके परिणय की वह तह्वोर उसके सामते रखते हुए कहा, 
'मुप्े तुम्हारे बारे में इतने सारे प्रमाण मिले हैं, साय ही ठुम्हारा सारा कच्चा 
चिदृठं भी ) तुमने मेरा जो मुकसान किया है, उस बारे में खेर, अब में 
कोई बात नही करना चाहता) तुम अपने पित्ता से क्‍या कहोगे, कितनान्सा 
बताओगे, यह तुम्हारा ज्तिर-दर्द है । अब तुम जा सकते हो !” 

बेंत खाए कुत्ते को तरह वेरिस्टर कुघल देवशर्मा बाहर अंधेरे में ग्राथव 
ही गया । ह 

ब्रिता किसी झोरो-गुल था हंगामे के इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन 
दीदियों को भनेक तक नहीं मिली । एकमात्र शर्मिला को ही सारी बातों को 
ख़बर थी। वह अपने कमरे में बत्ती बुझ्लाकर चुपचाप बैठी थी। आखो के 
आगे, फिर किसी इन्सान का निरीह-आर्त चेहरा तैर गया। उसके कामों में 
फिर किसी की मिन्‍्नतें वज उठों, 'तुम मुझे चाहे जो सजा दे लो, तेकिन मुझे 
छोड़कर मठ जानो ) में तुम्हें सचभुच'दिल से प्यार करता हूं। मेरे 
बाहरी परिचय को ही तुम इतना बडा करके मत देखो, तुम मेरे अंदर भी 
का देखो न! वहां में किसो से भी छोटा महीं, किसी से भी कम 
नही !* 
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झमिला ने तमाचा जड़कर उसके भाल पर अपनी पांचों अंगुलियों के 
निशान बना दिए थे । 

वही--रात नींद में भी जाने कितनी वार, फिर-फिर, वही-वही भावाज 
वही मिन्नतें--'मेरे बाहरी परिचय को तुम इतना बड़ा करके मत देखो ! 
सुम मेरे अंदर भी झांककर देखो न ** 

जितनी वार उसकी नींद टूटी, उतनी बार उसे महसूस हुआ, जिस कुशल 

देवशर्मा के वाहरी परिचय को उसने इतना बड़ा मान लिया था, उसका भीतरी 
परिचय कितना भयंकर, वीभत्स और कुत्सित साबित हुआ ! भगवात्र ने उसे 
यूं बचा लिया ! आखिर क्यों ? 


अगले दिन** 
ठीक वक्‍त पर चह गाड़ी लेकर अस्पताल के लिए चल पड़ी । शिलांग 
“रोड पर पहुंची । लेकिन जू रोड के मोड़ तक आते-आत्ते गाड़ी ने मानो सीधे 
जाने से इन्कार कर दिया। वह गाड़ी मोड़कर जू रोड की तरफ निकल 
आई । 
सामने वही गैरेज। लेकिन वह नहीं था, वहाँ कोई भी नहीं था, 
गरेज बंद था ! 
वह गाड़ी से उत्तरकर पांव-पैदल मोहन हजारिका के घर तक आई । 
चहां भी धर के दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। 
शर्मिला की छाती पर मादो हथोड़ें पड़े हों। वह दुवारा गैरेज की 
'त्तरफ लौटी । कुछ दूर पर एक आदमी अपनी खटिया पर बैठा हुआ था। 
'झायद यहां का कोई दरवान वगैरह होगा । शर्मिला ले उसी के पास जाकर, 
गरेज और घर के मालिक के बारे में दरियाफ्त किया । 
उसी आदमी ने वताया--महीना-भर हुआ, घर और गैरेज में ताला , 
लगाकर, मालिक अपने गांव चला गया | अभी कुछ दिन पहले मालिक ने उसे 
'खत दिया है । वह घर भौर गरेज वेचना चाहता है। अगर कोई खरीददार 
मिलें तो उसे फौरन सूचित करे ।_ 
शर्मिला की आवाज में आग्रह उतर जाया, 'खत में उनका पता भी तो 
होगा, उनका गांव कहां है ?” 
आदमी को ठिकाना भी मालूम था| .गांव का नाम--फकीरा ! गौहादी 
से पद्िचम की तरफ ६० मील का रास्ता है। 
झमिला को उसी आदमी से उसके गांव के घर का अता-पता भी मिल 
गया । वह आदमी अपने मालिक के गांव भी हो आया है। 
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वापसी में शमिता की ग्राड़ी फिर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी? इस 

, चीच उसने अपना बैग भी टटोल लिया । बैग में ज्यादा रुपए नही थे । खैर, 

रूपए तो अस्पताल से ही मिल जाएगे ! अभी तो उतने पिछले महीने का वेतन 

भी नहीं लिया । पिछले पांच-छह़ दिनों से मन की जो हालत थी, रुपए-पेसे 
की सुध ही नही आई । 

अस्पताल में सबसे पहले डाक्टर भट्टाचार्य से मिलकर उसने उन्हें धन्यवाद 
दिया । उन्हीं के हाथ मे पंद्रह दिन की छुट्टी का एक आवेदन भी थमा दिया। 
डावटर भट्टाधायं ने उसका चेहरा पढ़ लिया था। उन्होंने कोई सवाल नहीं 
किया । धामिला अपनी सीट पर भा बैठी ओर पैड निकालकर डेंडी के नाम 
एक छोटा-सा खत लिखा : 

'डेंडी, अपरवाले ने सिर्फ इसी वार मुझ पर मेहरवानी की है, पिछली 
चार नहीं ! आभिजात्य के मुखौटे के प्रति अब मेरे मन में कोई मोह नहीं 
रहा । हमते भमंकर गलती की है । महज गलतफ्हमीवंध हम सबने मिलकर, 
जिस बे तरह भाहूव किया है (सबसे ज्यादा मैंने), मैं उसीके पास जा रही 
हूँ, हो सके, तो मुझे माफ कर देता !* 

उसने एक बेरे को बुलाकर कहां, (घर जाकर, यह खत मेरे डंडी को दे 
देना !! 

उसने अस्पताल के कार्यालय से अपना वेतव लिया और निकल पढ़ी । 


हां, अब बह झृत-संफल्प है। उसके मन में अब किसी तरह की दुविधा या 
द्वंढ नही ! 

दोपहर करीब वा[रह बजे वह फहौरा गांव आ पहुंची । इधर-उधर पूछती- 
पाछती यथास्थान भी पहुंच गई । 

मिट्टी का घर । कई-कई कोठरियाँ । बीच में आंगन । उनमें से ही एक 
कीठरोी के सामने भूढा डाले बेठा था--मोहन हजारिका । कमर मे लुंगी । नंगे 
बदत । ऊवड़-साबड़ दाढ़ी । जाने कितने दिनों से सिर में तेल-पानी भी नहीं 
पड़ा ! शर्मिला की चिरपरिचित कार जब उसके धर के सामने आकर रुकी, 
त्तव वह एकबारगी चौंककर जाया । 

वह अपनी आंधों पर विश्वास करे था से करे ! 

झधिला गाडी से उत्तकर, उसके करीब था खड़ी हुई। उसकी निगाहें 
एकटेक मोहन को देस रही थीं, स्थिर ) अपलक 

वह भी विमूइ ! विद्धल ! 

शमिला ने बेहद सहज भाव से उलाहदा दिया, “वाह, वया सूरत बनाई 
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जवाब में आहत अभिमान से तिलमिलाया हुआ स्वर गूंजा, 'मेरी सूरत. 
चाहे जैसी हो, तुम यहां क्‍यों ? ' 

दिला जाने क्या कहने जा रही थी कि अचानक उसने, पीछे मुड़कर 
देखा । गांव में कोई लड़की ऐसी चमचमाती हुई गाड़ी चलाकर इस घर के 
सामने हाजिर हुई है--यह तमाशा, देखने को छोटदी-बड़ी उम्र के ढेर सारे 
बच्चे गाड़ी के पीछे-पीछे दौड़ते चले आए थे |. बच्चों की भीड़ हैरतअंगेज 
आंखों से उसे निहारे जा रही थी। भास-पास कुछ वयस्क चेहरे भी ताक- 
झांक में लगे हुए थे । ४ 

शमिला ने पलटकर मोहन की तरफ देखा, “चलकर यहीं आई हूं, यह 
तो तुम देख ही रहे हो। अब क्या सरेआम ही मेरी इज्जत उतारने का 
इरादा है ? 

मोहन की बुद्धि अभी तक ठीक तरह काम नहीं कर रही थी । उसंके सीते 
में तो लहर-दर-लहर मान-अभिमान उमड़ जाया था। बह उठकर बागे-भागे 
चला । उसके पीछे-पीछे शभिला भी कमरे में दाखिल: हुई । 
._ मोहन हजारिका पिछले , अपमान की बात भूला नहीं था | उसने उसी 
बात्त को तूल देते हुए कहा, 'हम लोग ठहरे गरीब-गुरंवा ! भला हम-जैसों को 
बेइज्जती करने का क्या हक है ? तुम लोगों के पास-वे शुमार दोलत है, वे इज्जती 
करने का हक भी तो तुम्हीं लोगों ने खरीद लिया है !* 

सारा कुछ भूलकर शर्मिला एकवारगी हंस पड़ी । जिस इन्सान का मन 
बच्चों जैसा भोला-्माला और सरल है, वह बाकायदा ढेर सारे मान-मनुहार 
और माफी मांगने के बाद ही तो भानेगा | 

.. उसने आंखों में अचरज भर कर सवाल किया, “भला मैंने तुम्हारी 

जती कब की ?' 

हुंह ! टुलचा ! मकक्‍्कार ! बईमान कहते हुए,  तमाचा मारकर चलती 
बनीं ! अब क्‍यों लौट आईं .?. अभी और कुछ बाकी रह गया है ?* 
.. शमिला ने एक नजर पीछे मुड़कर देख लिया । बच्चे मभी भी ताक-झांक 
में लगे थे | उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजा .वंद कर दिया । उसके बाद, उसके 
करीब आकर अंपना गाल उसके सामने कर दिया, 'चलो, तुम भी मुझे तमाचा 
सारलो !! जी । 


गांव के उसी घर में उतका विवाह संपन्न हो गया | 
व्याह-जेसा आयोजन ऐसा सीघधा-सादा , और बगैर -किसी ताम-्झाम के 
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संपन्‍्त हो सकता है--ऐसा ब्याह, देसने की वात तो दूर, शमिला की कल्पना 
से भी परे था| लेक्नि इसके लिए धश्वम्तिला को कोई खेद या अफमोस भी 
गै। ऐसे ग्रामीण परिवेश मे झायद ऐसा ब्याह ही झोमा देता । इससे ज्यादा 

साम-झाम या हंगामा बनावटी लगता | 

मोहन हजारिका के अलावा इस धर में एक बूढ़े दम्प्ती भी रहते हैं। वे 
लोग उप्रके रिश्तेदार तो नहीं, लेक्नि उसके घर-द्वार, जर-जमीन को देखभाल 
यो ही करते हैं। वृद्ध दम्पती उत्साह से आगे बढ़ आए । उन्होंने ही गांव के 
मुखिया और कुछ अड्ोस-पड़ोस के लोगो को न्योता दे डाला और उनके सामने 
दोनों का ब्याह हो गया | 

असली दिक्कत तो उसके बाद सामने आई । झमिला की दुट्टियां खत्म 
होने वाली हैं ॥ लेकिन मोहन उसकी कोई बात सुदने को तैयार ही न 
गोहाटी वापस जाने को भी तंथार नही । उसके आतंक का कारण भी वह 
समझ गई थी । 

मोहन को डर या, ब्याह हो जाने के वाद भी कहूँ उसके अमीर इवसुर, 
उसकी परिगीता को छीन न लें ! गौद्याटी जाऋर उम्र रोबीले इदसुर के 
सामने जाकर सड़े होने के स्थाल भर से उसकी समूची देह में कंपकपी फैल 
जाती | खैर, अगर वह उसकी बीवी को छोव नहीं पाएं, तो कम-सेन्‍्कम 
डइामिला के कान भर-मरकर, उसके पिलाफ़ जहर तो भर सकते हँ---उसके 
मन मे यह डर भी समा गया था। अमीरी माहौल के आस-पास, अपनी 
बीवी के साथ रहने में उसे डर के अलावा दायद कही दुविधा और संकीच 
भी था। बेहतर यही था कि वह अपने गांव मे ही अपने मिजाज से रहे । वहू 
यही अपनी दुल्हन को रानी वनाकर रखना चाहता था । 

शर्मिला को ब्याह से पहले ही जिन-जिन बातों का मदाजा लग चुका पा, 
ज्याह के वाद, इन मुछेफ दिनों में ही उस इसान की वही-बही तस्वीर और 
उजागर हो गई | इसे लेकर उसके मन में कही हल्की-सी परेशानी भी जाग 
उठी थी, लेकिन वह उसे झटक फेंकने की भरसक कोशिश कर रही थी । 
उत्तकी कल्पना के पुरुष से इस व्यवित का वही कोई ताल-मेल नहीं था। खैर, 
इसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी । वैसे हर पढी-लिखी ओरत सपना देखती है 
कि उसका श्ञोहर विद्या-बुद्धि, आधार-व्यवहार, चाल-चलन में उससे बढ़ा 
होगा * सेहिन जिस शब्प को उसने खुद आगे बढ़कर स्वीकार किया, उसके 
मन का सारा कुछ मानो किसी बचपने में कैद होकर रह गया था। जिंदगी 
में वद्दीं थोटा-सा हिसाव-किताव भी जरूरी है, इसकी अहमियत से उस आदमी 
का दूर-दूर तक कोई वास्ता नही था । हां, उसे एक ऐसा इस्ान जरूर मिला 
था, जिस पर वह अपने मद का सादा ध्यार-दुलार वरसाकर आकठ डूब जाती 
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थी । वह उसका मनचाहा संगी भी था, जिसे रिध्ला-ख़िजाकर या हंँसाकर, 
उसके वेपनाह प्यार में गले-गले तक भर उठी थी, लेकिन उसे एक अदद पति 
की भी तो जरूरत थी । इस वारे में गंभीरता से सोचते हुए, कहीं किसी कमी 
का भी अहसास होता, जो उसके मन में कांटे-सा चुभता रहता । नहीं, शमिला 
ऐसे ख्यालों को तरह नहीं देना चाहुती । व्याहु के साथ-साथ पति की जगह 
एक वयस्क बच्चे को भी स्वीकार करने की जिम्मेदारी वहू स्वेच्छया निभाने 
को तैयार हो चुकी है । 

हालांकि उस इंसान पर कायू पाना काफी मुदिकल कार्म था, लेकित 
डाव्टरी छोड़कर उसका यहां घर-गृहस्थी बसाना नामुमकिन है | उसे यह बात 
भी समझाने में वह कामयाव हो गईं। उसने उसे आइवस्त कर दिया, उसकी 
आजादी में कभी कोई दखल नहीं देगा । गौहाटी में जैसे बहु पहले रहता था, 
वेसे ही रहेगा । गरेज बंद रखने की कोई जरूरत नहीं । वल्कि उसे और बड़ा 
कैसे किया जाए, इसे वे दोनों मिलकर सोच लेंगे। और लोग चाहे जो सोचें- 
समझें, वह उसके काम को कभी छोटा करके नहीं देखेंगी । उसके काम को 
अगर वह छोटा समझती, तो भला उसके पास आती ? 

अंततोगत्वा मोहन हजारिका को राजी होना पड़ा । गीहाटी जाने के लिए 
अपना मन बनाना पड़ा | 


शमिला की गाड़ी में हो दोनों गौहाटी के लिए रवाना हो गए । लेकिन गोहाटी' 
जैसे-जैपे करीय आता जा रहा था, भोहन का चेहरा बुझते लगा। उसकी 
हालत देख-देखकर शमिला को हंसी आने लगी । 

गोहादी पहुंचकर, उनकी गाड़ी जेसे ही चांदमारी के रास्ते पर मुड़ी 
मोहन बातंकित हो उठा। नहीं, वह इवसुर साहब के घर हरमिज नहीं 
जाएगा। पहले वह अपने घर जाएगा, फिर देखा जाएगा। श्वसुर साहदर को 
खबर भेजी जाएगी । वह अगर वुलाएंगे, तभी वे जाएंगे । 

शर्मिला ने उसकी बात को अतसुनी करते हुए, घर की तरफ गाड़ी मोड़ 
दी । 

उसने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, क्यों, पहले वहीं चलें, 
तो कया हर्ज है ? डंडी या दीदियां क्‍या मुझे तुमसे छोनकर, ताले-चाबी में 
बंद कर देंगी ? ' 

'ताले-चाची में बंद न भी करें; लेकिन बेइज्जती तो कर सकती हैं !” 

'करना तो नहीं चाहिए, लेकिन करेंगी जरूर ! लेकिन इसके लिए मैं या 
तुम बुरा क्‍यों मानने लगे ? तुमने क्या सच ही कोई अन्याय किया है ?' 
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माहन ने यर्दन झटके हुए जवाब दिया, 'हरगिज नहीं ?ै? 

पकर* न 2 क 

'लिकिन'जान-बुझकर हम बैदज्जत क्यो होने जाएं ?? 

“डेडी का आज्ञीवदि लेना हमारा फर्ज है, इसीलिए चल रहे हैं। अगर 
बह अपमान भी करें सो उसे माये से लगाकर लोट बाएंगे। और तब तुम्हें 
भी झायद समझ में आ जाए कि तुम्हारे लिए में कितना कुछ छोड आई 

डैंडी''बाहर बरामदे में ही बँठे थे। उसकी ग्रादी देखकर दीदी और 
जीजा लोग भी अपने-अपने कमरे से बाहर निकल आए | बच्चे भी इकट्‌ठे हो 
गए । 

गाडी से उतरकर, शमिला मोहन को ड्राइंगरूम में बेठें रहने की हिदायत 
देकर, बिना किसी तरफ तिगाह डाले, सीधे डेढी की तरफ बढी । शर्मिला के 
सीने में अजब-सी हूक उठी । इन कुछेक दिनों में ही डेडी भुखकर आपे हो गए 
हैं। गाल पिचके हुए, आंखें धंसी हुई । 

उसे करीब आते देखकर, प्रमयेश साहव ने उसे हाथ के इशारे से रोक 
दिया । चेहरा तमतमाया हुआ था । 

दइबविला करीब दस हाथ के फासले पर ठिठक गई । 

प्रमधेश बधू-वेज् में सजी वेटी को एकटक निद्वारते रहे | माये पर बिंदी । 
मांग में लिदुर ! गाव की दुल्हन को तरह हाथ में लाख की लाल-लाल 
चूड़िया । 

शर्मिल्ला को ही पूछना पड़ा, "क्यों ? प्रणाम नहीं करने दोगे ? आश्ञीर्वाद 
भी नहीं दोगे ?* 

दोनों दीदी और उनके बच्चे उनके पीछे आ खड़े हुए । दीदियों के चेहरे 
फूले हुए। निशहें घार-घार । बच्चे सहमे हुए। 

प्रमधेश साहब की आखों में मानो आग बरस रही थी | उनकी आवाज में 
तीखा ब्यग्य उभरा, 'प्िर्फ यही चाहिए ? और कुछ नही ?” 

शमिला ने झांत भाव से जवाब दिया--नही, ओर कुछ नही !' 

प्रमथ्रेश उसे एकटक घूरते रहे । अधानक उन्होंने कड़केकर कहा, 'इससे 
पहले एक खबर सुन लो तो वेहतर है ! मैंने एक वस्तीयत्त की है, दस्तखत 
वर्ग रह भी हो चुका । अचानक वसीयत करने की जरूरत क्यो आ पढ़ी, मेरा 
ख्याल है, यह समझने में तुम्हें कोई दिवकत नहीं होगी !” 

"नहीं ईडी, हम लोगो को सिर्ध प्रणाम कर लेने दो ! हम दोनो को 
आश्यीर्वाद दो | इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांगेंगे !” 

इतनी बेशुमार दौलत इकट्ठा करने में प्रमयेश साहव ने अपनी जिंदगी 
होम कर दी, उप्तते वचित होने की खबर को'**उनकी छोटी बेटी इतने शांत 
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भाव से लेगी, इसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी । उनकी तिल- 
मिलाहुट और तीखी हो आई, 'यह 'हम लोग या 'हम दोनों! कौन ? तेरा वह 
मोटर-मिस्त्री ! 

हां | तुम्हारा वह कोई नहीं, लेकिन मेरा पति है ! और वह रिरियाता 
हुआ भेरे पास नहीं आया था, मैं'''तुम्हारी बेटी उसके पास गई थी । तुम्हें 
प्रणाम करके, तुम्हारा आशीर्वाद लेकर हम चले जाएंगे। उसका अपमान 
फरपे, तुम अपनी बेदी की नजर में छोटे मत बनो, डेडी !” 

प्रभथेष्त साहव काफी देर तक गुमसुम से उसे घूरते रहे, उसके बाद कहा, 
अच्छा, जा, बुला ला !! 

दीदी का बड़ा बेटा भागता हुआ गया और मोहन को ले आया | मोहन 
या हंसमुख चेहरा सकपकाया हुआ था । उसने आगे बढ़कर शवसुर के पैर छू- 
मर प्रणाम किया, दीदियों के भी पैर छने को आगे बढ़ा । वे पीछे हट गईं ! 
मिला ने भी डेडी के चरणों पर झुक कर प्रणाम किया । 

प्रमयेश पी जलती हुई निगाहँ अपने दामाद पर गड़ गई। उन्होंने क्षुब्ध 
स्वर में कहा, 'भगवान से मैं प्रार्थना करूंपा--मे री बेटी छीन लेने का अभि- 
शाप तुम्हें न लगे | मुझे भौर कुछ नहीं कहना, अब तुम लोग जा सकते हो ! * 

फिसी तरह जान छड़ाने की गरज से मोहन हड़वड़ाकर पीछे मुड़ा । 

शर्मिला ने उसे रोक लिया, 'ढको ! ' फिर वह दीदियों की तरफ मुखातिब 
हुई, 'इस बीच डेडी को किसी डॉक्टर को दिखाया है ?! 

उर्मिला ने असहमत्ति भें सिर हिलाते हुए कहा, 'हम जब-जब पूछने जाते हैं, 

ही यह देते हैं, वह ठीक हैं, डॉक्टर घुलाने की जरूरत नहीं । 

प्रमपेश साहब ने बेसब्री से झुंसलाकर कहा, “अब तुम्हें इस सब खोज- 
खबर फो भी फोई जरूरत नहीं । तुम अब जा सकती हो !' तुम्हारा जो 
सामान और कितायें बर्गरह हैं, कल मैं भिजवा दूंगा"! 

शर्मिला ने किचित हंसते हुए. कहा, 'सामान वर्गरह तो सब तुम्हारा ही 
दिया हुआ है, डंडी। इनके दाद, वह सब भेजने की जरूरत नहीं । हां, किताबों 
फी मुर्से जरूरत पड़ेगी। 

वह अपने कमरे में गई। डंडी ओर माँ की तस्वीर औौर च्लडप्रेशर नापने 
को मश्चीन लेकर, उसी दम वापस लौट जाई । 

तस्वीर दोदियों को दिखाकर उसने कहा, 'चूंकि यह तस्वीर मैंने उतारो 
घी, इसलिए ले जा रही हूं ।' इतना कहकर चह डैडी की तरफ मुड़ी, 'इससे 
दिनों से प्रेशर नहीं देसा, जरा देस ले ?* 

प्रमपेश साहब फी छाती फटने लगी। उन्होंने तो सोचा था, वह उस्तके 
सामने एव सतत और फढठिन बसे रहये, पुस्से सौर छोन के मारे दिशाहारा 
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हो उठे थे । इस लड़की को माफ कर देने की कमजोरी को उन्होंने विलकुल 
अआह नहीं दी । वहू तो उसे चरम आघात देकर, बड़ी सजा देने के इंतजार में 
थे। लेकिन उनके अंदर झलाई का सागर उमड़ आएगा, इसकी सबर उन्हें भी 
नही थी | बेटी की श्ांत-सोम्य सूरत निहारते हुए उनके सब्र का बाघ मानो 
टूट गया । अपनी ही निर्म॑मता के प्रति गहरा अरराध-बोध जाग उठा ! 
उनके लिए शर्मिला की तरफ आंख उठाकर देखना भी मुश्किल हो आया। 
उन्होंने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया | 
” शर्मिला अपने डंडी का दिल बखूबी पहचानती है। आगे वढकर उसने एक 
कुर्सी खीच ली और डँडी के विल्कुल आमने-सामने था बैठी । उन्हें देखते हुए 
मंद-मद मुस्कराती रही । उसने प्रेशर-यंत्र कुर्सी के हत्थे पर रखा ओर तीन 
मिनट के अदर डँडो का प्रेशर जांच लिया । 
उसने सहज लहने मे कहा, *हूं, प्रेशर बहुत ज्यादा तो नहीं। लिकिन फिर भी 
ऊंचा है ।” वह दोदियो की तरफ भुड़ी, 'डेंडी को देखने के लिए मेरा बार-बार 
आना, धायद तुम लोगो को न सुहाए; मैं डाक्टर भट्टाचाय को बह दूगी। 
बीच-बीच में वही आकर देख जाया करेंगे । उन्हें फीस दे देना । 
प्रमथेश निरे बच्चो की तरह विफर पड़े, “मैं विलकुल अच्छा हूं। मेरी 
देखरेख के लिए किसी को आने की जरूरत नही ।” 
शर्मिता डेंडो का चेहरा देखकर उनके मन की वात पढ सकती है । 
उसने हसकर जवाब दिया, 'लेकिन मैं आती रही तो दीदी लोगो को दशक 
होगा कि मैं बहका-फुसलाकर, कुछ वसूल करने के मतलब से आती हूं । 
दोनो बेटियो की तरफ जलती हुई निगाह डालकर प्रमयेश साहव ने दूसरी 
तरफ मुंह फेर लिया | उनकी निगाहों मे सिर्फ गुस्सा ही नहीं था, नफरत भी 
थी। दीदियों से यह बर्दाश्त मद्दी हो पाया । 
उमिला ने दबी जवान में झुझ लाकर कहा, “इतना बडा कांड करके पहले 
तो डँडी के मुह पर कालिख पोत दी, अब हम पर व्यग्य कसने आई है? 
तुझे लाज भी नही भाती ? तेरी वजह से बाहर कहीं मुह दिखाना मुद्दिकल 
हो गया है।' 
शरमला ने सर्द लहजे मे जवाब बिया, “जब मेरा हिस्सा भी तुम्हारी 
किस्मत के नाम लिख दिया गया है, तो हसता हुआ चेहरा दिखाने में ज्यादा 
देर भी नही लगेगी ।**“डंडो की बेटी होकर भी तुम लोगो का मन इतना**"॥ 
80 मुह पर किसने कालिख लगाई है, जरा आइने के सामने सडी होकर 
खो !! 
प्रभिला चीख उठो, 'डंडी"*मह लडकी हमारा अपमान कर रही है 
और तुम चुपचाप बैठे हो?” 
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प्रमंबेश्ष का चेहरा दर्द से जद हो आया | उन्होंने शर्मिला से ही कहा, 
अब तू जा, झ्मि/** 

झर्मिला ने एक वार अपने डेडी को भरपूर नियाहों से देखा, उसके वाद वहु 
कमरे से बाहर जाने को मुड्ी । अभी वह कुछ ही दूर गई थी कि मपनी चम्पई 
फिएट याड़ी पर निगाह पड़ते ही, उसे फिर कुछ याद जा गया। उससे पीछे 
मुड़कर डंडी से कहा, 'गाड़ी अभी मैं लिए जा रही हूं, डैडी ! धाम तक 
भिजवा दूंगी ॥ 

प्रमधेश मानो आर्तनाद कर उठे, 'वह गाड़ी तो तेरी है । तेरी माँ 
ने, अपने रुपयों से, तुझे वह गाड़ी खरीदकर दी थी | वह गाड़ी भी अगर न 
रखना चाहो, तो ब्रह्मपुत्र नदी में वहा देना*** - 


हां, शर्मिला अगर चाहती तो वह भी नाराज हो सकती थी | मां के कहने पर: 
डेडी ने यह गाड़ी उसके लिए खरीदी थी | पत्ता नहीं, इस गाड़ी में सचमुच 
मां के उुपये लगे थे या डैडी ने दीदियों को सुनाने के लिए कहा था । लेकिन 
सव कुछ से निर्वासित होने के वाद, महज एक गाड़ी की उम्मीद आखिर कौत 
करता है ! लेकिन डैडी का चेहरा देखकर, शर्मिला की जुबान से यह वाद नहीं: 
निकली । शिथिल कदमों से वापस लौट गई । 


एक अदद कमरे में गृहस्थी सजाने-संवारने में आखिर कितना वक्त लगता है ! 
मोहन कोई बड़ा बंगला लेने को बेसब्र हो उठा । शर्मिला ने ही मना कर दिया: 
-+ऊई बंगला किराए पर लेने की जरूरत नहीं। सुविधा देखकर, इसी घर में: 
एक औौर कमरा बनवा लिया जाएगा । वैसे मरीजों को देखने के लिए उसे यूं 
भी एक अलग कमरे की जरूरत पड़ेगी | फिलहाल वह कहीं आस-पास ही एक 
कमरा किराए पर ले लेगी | बब उसे अपनी आमदनी तो बढ़ानी ही होगी । 
मोहन भी अपना रोजगार वढ़ाने में जी-जान से जुट गया। इन दिलों 
उसमें जितनी फुर्ती आ समाई, उतना ही उत्साह भी । उसने गैराज का काम 
फिर से शुरू कर दिया । पुराने कर्मचारियों को भी दुवारा काम पर बहाल कर' 
लिया । कहीं से ऊपरी रुपए मिलते ही, वह गैरेज में लगा देता। गैरेज को यथा-- 
संभव बढ़ाना है, उसे बड़ा भी करना है। रातोंरात अमीर बन जाने का मानो 
उस पर नथ्ा-ता सवार हो गया । लेकिन खर्च के वक्‍त उसके हाथों में मानो 
सुराख ही जाते । बीवी के लिए रुपए पानी की तरह बहाने में ही खुश । जो 
काम दस झपये में हो सकता है, उसके लिए बीस रुपये खर्च कर डालता! झर्मिला: 


५८ | कोई एक दूसरा 


झुछ कहती या याराज होतो, तो उसरा मुंह फूध जाता । चूरि वह गरीद है, 
इसलिए उसरा जरा-सा ज्यादा राष॑, मोदो को फिगूलसर्य लगता है । इतने 
दिनों से भैरेज बंद था, अतः रुपयों फो भो तंयो । चूंकि मह पेहिताद लर्भ 
कर डालता था, क्षतः वग्भी-रुभी ऐसा भी होता था कि गाड़ी को. धततगत के 
लिए छोदे-मोटे पु्जों को सारोदमे राह के पैसे हाथ में महीं होते । एश बरत एसे 
सिर शुजाते हुए दार्मिला के सामने ही जाकर राष्ा होगा पडता, "अरा 
सुश्कित में पड गया हूं । कुछ रुपए दे राकोगी ?? 

इ्मिला हंस देगी । अगले ही पे रुपए भी गिकाशपर एशके हाभ पर 
रख देती । सेकिन फुछ रामशामे को कोशिश करो, तो गयाब शाहूब को पारा 
गरम ! 

दार्मिसा की रारी गयरें अस्पतात में स्िर्या एक ही स्ववित जावता है-« 
डाक्टर विश्यनाप भट्टाघायं । हमदर्द एंगाग है। ऐेकित गग की हावर्दी कभी 
बाहर व्यवत नही होने देते । कभी णुद भागे घड़फर, किसी कै गया जी माह 
जानने फा भी आग्रह महीं दियाते । बरीप-पीभ में ४डी को दैश क्षागे के। 
अनुरोध फरते रामय दार्मिता गे गिफ़े इसी ब्यतित कि भागे भी शावह्रातरी 
पह्द सुनामी थी । उसकी कहानी युवक डॉव्टर भट्टाभा्य गी शुपाग ही 
मही महा, शिफ़े एकटक धर्मिता पी भोर देखे रहे, गागों 0त॥॥ 7गोप॑ता 
परणस रहे हों । 

उन्होंने उते तगहली देते हुए बाद्धा, 'फिंक गा करो । कमरे को तो (मे 
खुद भी फगा रकती हो । रोफिय डेंढ़-दो शात जरा जाकर गैाहश करती, 
एम० डी० भी कर बालो तो राहुसियत रहेगी ।! 

घम्मिला थी भी यद्वी मंशा थी। डायटर भट्टागा्य मे रब दी वैश-ाकर 
उगके लिए एवं चेम्यर ठीक कर दिया भीर औरतों का मेंत भरी की 7गकि 
पारा भेजना धुकू कर दिया | लिकिन गई गिदेधी की इस हुकमिरदता # छिाए 
बगावत करता है अपना दी धरवात्षा। गागाा की तरह शगी मादाएडक 
सुना दिय्रा, 'सुवहू में धाम तक तुए अवगे काश में रहो, हैं थप्री बाधा की । 
लेकिन धाम के बाद से हम दीनी में से कोई भी--मों फाशन्वाज कदम!” 
बुछ नहीं ! सिर्फ़ तुम और / / मैं और सुम // 

लास रामझाने वर भी जब वह समझता मद्ीं चाहता, शी ही झहुए्मा 
आने लगता है । घाम छह वन से आठ बजे सके बैस्बर। देसके #वाब़ा मद 
एम० डी० करने के घवकर में भी है । राय को भी कुछ विताई4/्राट ग ४ 
जाएं तो कैसे बलेगा ? सुबह वा वक्‍त यो अस्ययास की शीकरी # ही 4कल 
जाता है । 

लेदित बौन दिसती गुनता है ? यह एकदम सी सीक्ष डस्या, श्रत्िगान 
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छान लेता, हाथ का काम खत्म होते ही चेम्बर में भा घमक्रता। अस्तु, लाचार 
होकर, शर्मिला मे चेम्बर का वक्त पांच से सात कर दिया | रात में भी उस 
सासमझ इंसान को प्यार से सुलाने के वाद हो टेवल-लैम्प जलाकर किताब 
खोलने की फर्सत मिल पाती । इसके अलावा उसे एक और जिम्मेदारी लेनी 
पड़ी है । परीक्षा होने;त्तक या ठीक. तरह पैर जमाने तक याती तीन सालों तक 
इस नन्‍्हीं-सी गृहस्थी में फिलहाल कोई मेहमान का लाना सरासर गलत होगा | 
उसने मोहन से भी इस बारे में बात की । उसने भी वेझिझक सहमति जाहिर 
की । 
. उसने कहा, 'सिर्फ तुम और मैं ! फिलहाल क्यों, हमारे-तुम्हारे बीच कभी 
किसी दिन भी अगर कोई तीसरा न आए तो मुझे कोई एतराज नहीं ! 
लेकित एकांत में चरम सामीष्य के पलों में सतक॑ होने.की सारी जिम्मेदारी 
मानो सिर्फ शर्मिला की हो । उस वक्‍त वह आदमी जितनी मनमानी पर उत्तर 
आता है, उतना ही नासमझ भी वन जाता है। जवान जिस्म में आवेग और 
उत्तेजना की चेपनाह लहरें उमड़ेंगी ही, लेकिन सम्हलने-सम्हालने का जिम्मा 
उसका । 
अस्तु, सर्तकता की समृची जिम्मेदारी भी एकमात्र शर्मिला के कंधों पर ! 
“वह तो गहरी नींद सो जाता है | सारे दिन की जी-तोड़ मेहनत के बाद 
उसके दिमाग में कोई चिता-फिक्र बाकी नहीं रहती । जाहिर ' है कि टेवल- 
लैम्प की रोशनी में पढ़ते-पढ़ते शमिला की निगाहें- अक्सर उसके नींद-ड्वे 


, चेहरे पर स्थिर हो जातीं । 


कभी-कभी. उसे हंसी भी आती है। ब्याह करके उसने पत्ति हासिल 
किया है या पति की शबल में कोई शिक्षु ! हां, कभी-कभी, फुर्सत के वक्‍त 
पापा के लिए भी मत छटपठाता है। दो महीने होने को आएं, उन्हें देखा 
नहीं । 

उस दिन डाक्टर भट्टाचायें बता रहे थे, 'तुम्हारे पापा का व्लडप्रेशर भव 
अक्पर ही उत्तरता-चढ़ता रहता है। लगता है, उनकी दिमागी अशान्ति और 
बढ़ गई है । री 

भट्टाचार्य ही बता रहे ये---वह अपनी जुबान से बेटी के बारे में कुछ नहीं 
पूछते । लेकिन डाक्टर भट्टाचार्त्न जब उसके बारे में कुछ कहते हैं, तो लेटे रहने 
के बजाय अचानक उठकर बेठ जाते हैं और दत्तचित्त होकर उसके बारे में सुनते 
रहते हैं । डाक्टर भट्टाचायं जब भी उन्हें देखने जाते हैं, वह जानवृझकर उसका 
जिक्र छेड़ देते हैं। डाक्टर साहब भी घुमा-फिराकर उन्हें आश्वस्त करते हैं कि 
वह बहुत मजे में हैं; दिनोंदिन तरक्की भी कर रही है। उन्होंने ही बताया 
कि उनकी बालें सुनकर पापा के चेहरे पर बेहद सकन झलक जाता है । 
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डार्मिला बया करे, उसे सच हो समझ नही आता । वह उन्हें बश्पताल से फोन 
भो कर सकती है । सेकित आजकल उन्होंने काम-छाज देखना छोड़ दिया है, 
दफर भी नहीं जाते । फोन घर पर ही करना होगा । घर पर फोन दीदी मा 
जीजाजी उठाएगे । चैंसे बुत संभव है, दीदी ही फोन उठाएं। पापा के लिए 
दर्द या बिचाव को वे कभी सीधो-सादी निगाह से नहीं देखेंगो, धक करना 
उतकी आदत में शुपार हो क्या है। झर्मिला को उनसे वात करने में भी 
चितुष्णा होती है । 

सुबह आठ बजे तक मोहन हजारिका भरपूर चाय-माश्ता करके गैरेज 
चला जाता है। दोपहर एक बजे तक उस्ते दम मारने की भी फुर्तत नहीं । उसे 
काम पर भेजने के वाद, एुद नहा-घोकर वह इत्मिवान से अस्पताल जाने के 
लिए तैयार होती है । 

**उप्त दिन मोहन को विदा करके वह गुमसुम-मी खिड़की के पास खड़ी 
भी) थोडी देर बाद ही वह चोंक उठी । पापा को लबी-चौड़ी विज्ञायती 
कार उसके दरबाज आकर ढकी $ 

ग्राडी से खुद प्रमयेश साहव उतरे । 

शर्मिला भागकर बाहर निकल लाई | बह वाह बढ़ाकर पापा से लिफ्ट 
गई, तुम्हारी तबीयत इतनी सराब है । तुम यो! चले बाएं, डंढी। तुम 
अस्पताल में सुझे एक कोन कर देते, में भागयकर चली आती ?! हु 

डैडो पहले से ज्यादा सूख गए ये । उनका चेहरा भी कुछ लाल संग रहा 
पा, बारें भी ज्यादा पंत गई थीं । बेटी की बाहों से अपने को रिट्ठा करते 
हुए उन्होंने गादी से एक भारी-मरकम पोटली निकाली । 

इर्मिला की तरफ देखते हुए उ्देनि मर्रायी हुई आवाज में कहा, 'चन्न, 
कमरे में चल 2) हि 

शर्मिला सहम गई । झसने पोटली को तरफे इश्चारा करते हुए कहा, 
दसमें क्या है, डेंडी ? | 

उन्होंने मोढी-सी शिड़की लगाते हुए कहा, "तू क्या बह्ढी -सडीन्चड़ो 
सारा कुछ पूछ लेगी ? पर में नहीं धुमने देगी 77 

खुधी और उत्तेजना मे शर्मिला का अंग्रन्अंग जाप रहा था। 
उसने मझपका कर दोनों हाथों से डेंडी वा एक हाथ बामते हुए कहा, चलो 
पाषा, आओ चलो !” अपर वह उनके हाथों से पोटली ते लेतो छो उनका वजन 
हल्का ही जाता, लेकित जाने बयों, बह ऐसा नहीं कर पाई है 

कमरे में लाकर, उसने पापा को बिस्तर प्र बिढा दिया। परापत थी 


कोई एक दूपर! 


'निगाह कमरे का मुआयना करती रहीं। उतकी आवाज भर्रा आई, “उस 
कम्बस्त ने अभी भी तुझे एक ही कमरे में डाल रखा है ? ऐसा ही था तो 
कोई बड़ा-सा बंगला किराए पर लेने की*““लम्बी-चौड़ी डींग क्यों हांकी 
थी ?* 

डैडी को शांत करने के लिए उसने वेहद नरम लहजे में कहा, “वह तो 
लेना चाहते थे, डैडी, मैंने ही मना कर दिया । यहां से गरेज पास पड़ता है, 
देख-रेख में काफी सुविधा रहती है । तुम विश्वास करो डंडी, में बहुत मजे में 
ऊूँ ! यह भी मेरी एक तपस्या है, तुम मुझे सिर्फ आशीष दो"**' ह 

लेकिन डैडी को उसकी सफाई से कोई खुशी नहीं हुईं । उन्होंने गरजकर 
सवाल किया, वह स्काउण्ड्रल है कहां ?* 

'गैरेज में होंगे। बुलाऊं ?* 

'नहीं, मैं उसका मुंह भी नहीं देखना चाहता ।' 

शर्मिला खिलखिलाकर हंस पड़ी, “इससे क्या मुझे खुशी होगी, डेडी ? 
तुम मेरा भला चाहते हो और उनका न चाहो, ऐसा भला तुम कर सकते 
हो !' 

प्रमथेश साहब कुछ पलों को भुुम हो रहे । थोड़ी देर वाद उन्होंने दुबारा 
बात शुरू की, 'अभी रहने दे | जाते समय उससे मिल लगा ।” उन्होंने सामने 
पड़ी हुई पोटली दिखाते हुए कहा, 'मुझसे जब तूने नाता तोड़ ही लिया, तो 
. तेरी अमानत भला मैं क्यों रखूं ? ये सब तेरे हैं। ले, सम्हाल !! 
मर नाता किसने तोड़ा है, शर्मिला ने इस बहस को भागे नहीं बढ़ाया । वह 
पोटली देखकर परेशान हो उठी, “इसमें क्या है, डेडी ?” - 

तिसी मां के गहने । तेरी दीदियों ने अपने-अपने हिस्से के गहने, व्याह के 
बाद ही ले लिए थे, तेरे गहने मेरे पास पढ़े थे ।!.* 

शमिला को उन गहनों की वात मालूम थी। चूंकि वह सबसे छोटी 
येटी थी, इसलिए उसके हिस्से में ज्यादा गहने आए थे, यह भी उस्ते मालूम 
था । कमं-से-कम डेढ़ सो भरी के गहने, मां ने उसके लिए पहले से ही निकाल- 
कर रख दिए थे। हाथ में रुपए आते हो, मां गहने बनवा लेती | जब 
उसमे अठारहवां साल पूरा कर लिया, तव उसके लिए जाने कितने सारे नए- 
नए गहने भी बनवाकर रख लिए । दीदियों ने इस बात को ले कर, माँ-पांपा 
. को कम उलाहने नहीं दिए । 

: शर्मिला की छाती में अजब-सी टीस कसक उठी । उसने कहा, 'डैंडी, तुम 

ये गहने क्यों ले आए ? इन्हें मैं कैसे ले सकती हूं ?” | 

प्रभयेश साहब एकदम से भड़क उठे । उन्होंने गाड़ी के संदर्भ में जो कहा 
था, वही फिर दुहरा दिया, 'तुझे अगर नहीं लेता है तो इन्हें ब्रह्मपुत्र में बहा आ ! 


$२ | कोई एक दूसरा 


सैरी जो मर्नी में आए, कर | तेरी भा जिसे जोनजो दे गई है, उत्ते क्या तन 
अपनी छाती पर लादकर ले जाऊंगा ? या मैं ये गहने कही से चुराक्र लाथा 
हूं) बेक के लॉकर मे पड़े थे, कल इन्हें निक्तलकर घर ले आया । आज तेरी 
दीदियों को बताकर उनकी आंखों के सामने ही लेकर आया हूँ ! अब तू क्या 
अपनी हा की चीजें भी लौटाकर मेरी बेइज्जती बरेगो ? तू मुझे रझलाना 
चाहती है*** 

शर्मिला उनसे सट कर चैठ गईं। उनकी पीठ पर हाथ फेंस्त हुए उसते 
कहा, 'ठौक है, डैंडी, मैं ले लूंगी ! तुम शांत होवो”।* 

हुहृ, शांत होवो ! जैसे मेरे लिए जाने कितना दई है तुझे । दो भद्दीने 
हो गए, तू मुझे देखने मी नहीं आई ! वर्यों ? कमी यह मो खदर नहीं सो 
कि मैं मर गया था जिंदा हें ? क्‍यों नहीं ली खबर ?* 


हंध पड़ी । 
उसने हँक्वते हुए कहा, “खबर में ठीक लेती रहती थी ! अच्छा, बद से हू तुम्हें 
निपम से देखने आऊंपी ! अब से तुम्हारे इलाड का छारा जिम्मा मेरा ! 

प्रमयेश गुस्सा भूलकर अब सचमुच दुःख से विकर पढ़े। ढेदी दे 
हाथ धामते हुए कहा, 'सिफ़ जिम्मा लेने से काम नहीं चद्धेया । झूझे अप्ती 
गलती सुधारने का मौका भी देना होगा छुझे ! ठेरी दीदी और कीदा सीडों 
से मैंने कह दिया है, वह वस्ीयत मैं प्याड़ डानूंया। मेरे पाठ वो डुछ है, 
उसका पैसे-पैसे का हिलाब करके, उम्के तीत हिस्से दरादर-दराबर होंगे। ठेरा 
हिस्सा, तुझे खुद ही समझन-वू्त सेना होगा । उस दिन झे वे मोड सूपे ढोंड्डये 
बेध रहे है, तुझे नहीं मालूम, धाम ) पहने जो दुछ डिद्ा उठझ दर ओर 
अत्याचार के दवाव में क्रिया । अनी भी झुमे दनम्े देनेशा इर सझा रहदा 
है, वे लोग मुझे जान छे भी कार सकठे हैं ! दादरी 
खाने पर भी भरोसा नहीं कर पाठा ! 

शमिला दुछ देर को स्तन्द हो गई । दंदी ही ऐसी ददरक, बॉदताई हुई 
सूरत, उसने पहले कमी नहीं देखो । 

















है, मैं दंत हाथ के बते 


उसने उन्हें तमत्ली देती चाही, “ले व्ेद्ार ही हरे हो, हुंहा हरी 
हैं तमल्नी ५ ट रो, 
मालूप है, उन्हें तुम्दारी दोडव और डाप्दाद छा मयढर मोज है, बलि जे 


सोग इतने बुरे नहीं हो उड्ठे !7 

डेडी और ज्यादा उत्तेडिद हैं 55 “देर, ही मढ़दा है, हैं वेशर ही 2ला 
रहता होझ  लेडिन दे रुछे वी उयता बाड़े हैं ? ही मैं हाय वाह र हुए 
कुछ दे न दूँ, दुख कांड झे मेरे धो दामाद, हर वजन बेही बौहदारी 7 हो 


॥। दुडु दे मर नहीं बांदा, दे द् 
रहते हैं ! जद ठडु दे मर नहीं आाऊंगा, दे दी वरह बरी होती दर हकर 


; 2, 


जो कं ॥ग0 / ६ 


रहेंगे, समझ ले ! लेकिन तू क्या मुझे यह समझाना चाहती है कि मैं यह सब 
वर्दाइत कर ल॑ ? नहीं, हरगिज नहीं, आंखें मूंदने के पहले, मैं पक्का इंतजाम 
कर जाऊंगा, ताकि कोई तेरा हिस्सा व मार सके !! व 

. शर्मिला ने उनके चदन और पीठ पर हाथ फेरते हुए उन्हें शांत किया। 
थोड़ा ठहरकर उसने बेहद अनुनय-भरे स्वर में कहा, 'पापा, एक बात कहूं, तुम 
गुस्सा तो नहीं होगे ? 

. नहीं रे, नहीं ! अब मैं तेरी किसी - बात पर त्ताराज नहीं हो सकता ! 
मैं जो करने जा रहा हूं, मुझे रोकना मत्त ! 

'लिकिन, अगर तुम मेरी संलाह मानो, तो, अभी कुछ मृत करना ! वरता 
उस घर में जाकेर, तुम्हारा इलाज करने में मुझे दिवरूत होगी । तुम्हारी भी 
दर्देशा बढ़ जाएगी । अभी.जो जैसा है, वसा ही रहने दो । पहले तुम अच्छी 
तरह ठीक हो लो, उत्तके बाद, जो चाहे करेंचा। तब मैं कुंछ नहीं. कहूंगी । 

प्रमथेश साहब का गला रुंध आया | वह एकटक अपनी बेटी को देख रहे 
थे | उनकी आंखों में आंसू चमक उठे । | 


“लेकिन अब सचमच उनका वक्‍त करीब आ गेंया है, शमिला सोच भी 
नहीं सकती थी । पंद्रह दिनों के अंदर, उन्हें जोर का दौरा पड़ा वह घकका 
सम्हाल नहीं पाए । परे वहत्तर घंटे वेहोश रहे । उसं हालत में भी -जी-जान से 
जूझते रहे । शमिला ने सी मौत के हाथों से अपने डेंडी को छीन लाने में पूरी 
'ताकत लगा दी | उन चार दिंनों में उसे नहाने-खाने की भी फुर्सत नहीं मिली । 
शहर के तमाम बड़े-बड़े डाकटरों को, अपने डेडी के-आगे ला खड़ा किया। 
डाक्टर भट्टाचाय मे भी, ये कई दिन, उसी घर में गुजार दिए 

वीचे-बीच में डेडी आंखें फाड-फाड़कर देखने की कोशिश करते । उनकी 
आंखें शमिला को खोजतीं । उसे अपने चेहरे पर झुका पाकर वह कुछ कहना 
चाहते थे | लेकिन' "कुछ भी नहीं कह पाएं । एंकाध बार उनकी दीन-हीन 


कह पाए। लेकिन शर्मिला को ख्याले था, डेंडी जो कहना चाहते थे, दी दियां 
समझ गई थीं । 

प्रमथेश बरकाकुती ने संसार से विदा ली | उमिला,- प्रसिला घाराप्रवाह 
रोती रहों। हो, सिर्फे शमिला हो नहीं रो पाई ; 

डेडो का क्रिया-कर्म समाप्त होने तंके, वह जुबान पर ताला डाले, उसी घर 
में रुकी रही] उनके भ्राद्ध-कर्म से पहले, घर छोड़ कर चले जाने से, डैंडो की 
भात्मा को तकलीफ होती । 


६४ | कोई एक दूसरा 


“लेकिन उस नासमझ इंसान को इसमें भी सख्त एतराज था । उसे साथ 
से जाने के लिए प्रायः रोज ही आकर घरना देता | दामिला भी पूरों सस्ती से 
उसे लौटा देती । वैसे दीदियों के चेहरे से साफ जाहिर था कि वे यह समझ 
रही हैं कि वह किसी उम्मीद में रुकी है। डंडो चोड़े-बहुत रुपए-पैसे या 
जमीन-जायदाद झायद उसके नाम कर गए हों । मुमकिन है, उसे लेंकर दोनों 
बहनों में काफी सलाह-मश्विरा भी हो रहा हो। 

इंडी का श्राद्ध काफी विश्वाल पैमाने पर संपन्‍त हुआ । खैर, सारी दौलत 

“ही डैडे की थी । गंगाजल से गयाजल को पूजा | 

इमिला ने उसी दिव रात को अपने घर लौट जाने की तैयारी कर 
हासी । 

दोनो दीदियी ने उसे रोकने का फर्श निभाते हुए कहा, 'अभी दो-चार 
दिन और रुक जा न | बाज ही जाने की क्या जरूरत है ?! 

इमिला मे जवाब दिया, “मेरे रुके रहने से तुम्हारे हिस्सान्वांट में असुविषा 
होगी, इसके बाद तो अब उत्ती की बारी है, मुझे वह नजारा देखने की कोई 
इच्छा नही ! 

दीदिया बुद्धिमती थी ! इतना सव सुतने के वाद भी उतदीने नाराजगी 
मही दिखाई । 

दोनों ने बारी-बारी से अपनी सफाई दी, 'इसमे भला हमारा क्या कयूर 
है, तू ही बता ! तूने खुद ही ऐसर काह कर डाला कि डेंडी मे गुस्से मे कषाकर 
वस्तीयत तक लिख डाली ) अब तेरे जीजा लोगो को समझाना सुडिकिल है ।"'* 
पर, डंडी यक्रीनन काफी हद तक तुझे माफ कर चुके थे, बरना मा के सारे गहने 
तुन्ने भत्रा क्यों दे गाते ? उन्होंने दो-एंक बार वसीयत बदलने का भी जिक्र 
उछाया था । मुमकिन है कुछ रुपए-पैसे तेरे नाम भी करना चाहते हैं। ! अब 
जितना नगद माल है--उसमे तीन हिंस्ते करने में, हम दीनों को कोई एतराज 
नही ! तू हमारी सग्रो बहन है; लेकिन कितूर में आकर ऐसा पागलपन कर 
बैठी कि कुछ कहते नहीं बनता ! 

शविला ने सदे लहजे मे जवाब दिया, 'अद तुम ज्यादा ने बोलो दीदी, 
वरना मुझे हंसी आने लगेगी ! रही तुम्हारी उदारता, वह सु याद रहेगी ! 
हिस्सा-वांट जो करना है, वह वापस में ही कर लो । उसके बाद, रोज ढेंदी से 
प्रार्थना करना, तुम लोगों ने जला व्यवहार उसने किया, कहीं तुम्हारे बच्चे, 
तुमसे देसा ही व्यवहार व करें ! मुझें तुम जैदी रूटी उनझठी हो, तुम्हारे बच्चे 

भी बसा ही सगापन ने निभाएं ? अच्छा, मैं च्चू” 


डैंडो के घर से सारे रिक्ते-नाते वही सत्म हो रद । 





रहेंगे, समझ ले ! लेकिन तू क्या मुझे यह समझाना चाहती है कि मैं यह सब 
वर्दाइत कर ल॑ ? नहीं, हरगिज नहीं, आंखें मूंदने के पहले, में पक्का इंतजाम 
कर जाऊंगा, ताकि कोई तेरा हिस्सा न मार सके [* ४ 
. झमिला ने उनके बदन और पीठ पर हाथ फेरते हुए उन्हें शांत किया | 
थोड़ा ठहरकर उसने बेहद अनुनय-भरे स्वर में कहा, 'पापा, एक बात कहूँ, तुम 
गुस्सा तो नहीं होगे ? 
.. नहीं रे, नहीं । अब मैं तेरी किसी . बात पर नाराज नहीं हो सकता ! 
में जो करने जा रहा हुं, मुझे रोकना सत !! 
लेकिन, अगर तुम मेरी सलाह मातो, तो, अभी कुछ सृत करना ! वरना _ 
उसे घर में जाकेर, तुम्हारा इलाज करने में मुझे दिवरऋूत.होगी । तुम्हारी भी 
दर्देशा बढ़ जाएगी । अभी-जो जैसा हैं, बसा ही रहने दो । पहले तुमे अच्छी 
तरह ठीक हो लो, उसके बाद, जो चाहे करंता। तंब मैं कुंछ॑ नहीं कहूंगी । 
प्रमथेश साहव का गला रुंध भाया | वहु एकटक अपनी वेटी को देख रहे 
थे। उन्तकी आंखों में आंसू चमक उठे । न 


“लेकिन अब सचमुच उनका वक्‍त करीब आ ग्रेया है, शर्मिला सोच भी 
नहीं सकती थी । पंद्रह दिनों के अंदर, उन्हें जोर का दौरा पड़ा । वह घवका 
सम्हाल नहीं पाए। पूरे बहत्तर घंटे बेहोश रहे । उस हालत में भी :जी-जान से 
जुझते रहे । शमिला ने भी मौत के हांथों से अपने डेंडी को छीन'लाने में पूरी 
ताकत लगा दी । उन चार दिंनों में उसे नहाने-खाने की भी फुंसेत भहीं मिली । 
शहर के तमाम बड़ें-बड़े डाक्टरों को, अपने डेडी के आगे ला. खड़ा किया १ 
डाक्टर भंट्टाचारय ने भी, ये कई दिंन, उसी घरे में भुजार दिए 

वीचे-बीच में उडी आंखें फाड़-फाड़कर देखने की कोशिश करते । उनकी 
आंखें शमिला को खोजतीं । उसे अपने चेहरे परे झुका पाकर वह कुछ कहना 
चाहते थे । लेकिन'' "कुछ भी नहीं कह पाएं । एकाध वार उनकी दीन-हीन 
आंखें अपनी दोनों बेटियों पर भी ठहर गई, लेकिन उससे भी बह कुछ नहीं 
कह पाए। लेकिंत झमिला कं खझुपाल था, डेडी जो कहना चाहते थे, दी दियां 
समझे गई थीं । 

प्रभयेश बरकाकुती ने संसार से विदा लो | उमभिला, प्रमिला घाराप्रवाह 
रोती रहीं | हां, सिंफे शमिलो ही नहीं से पाई १ * 

डेडी का क्रिया-कर्म समाप्त होने तंक, वह जुवांच पर तोली डाले, उसी घर 
में रुकी रही । उनके श्राद्ध-कर्म से पहले, घेर छोड़ कर चले जाते से, डैंडी की 
आत्मा को तकलींफ होती । न 
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*“ लेकिन उस सासमझ इंसान को इसमे भी सख्त एतराज था । उस्ते साध 
जे जाने के लिए प्रायः रोज ही आकर घरना देता । झमिला भी पूरी सख्ती से 
उसे लौटा देतो । वैसे दीदियो के चेहरे से साफ जाहिर था कि वे यह समझ 
रही हैं कि वह किसी उम्मोद में दक्ी है। डेंडो थोड़ें-बहुत रुपए-पैसे या 
जमीन-जायदाद शायद उसके नाम कर गए हो । मुमक्ित है, उसे लेकर दोनों 
बहनी में काफी सलाह-मशविरा भी हो रहा हो। 

डंडी का धाद्ध काफी विश्याल पैमाने पर संपत्न हुआ ! खैर, सारी दौलत 
ही डे की थी । यगाजल से गंगाजल की पूजा ! 

इ्मिल्ला ने उस्ती दिन रात को अपने घर लौट जाने की तेयादों कर 
डाली । 

दोनों दीदियों ने उप्ते रोकने का फर्म निभाते हुए कहा, 'अभी दो-चार 
दिन और रुक जा न! भाज हो जाने की क्या जरूरत है ?” 

झमिला ने जवाब दिया, "मेरे रुके रहने से तुम्हारे हिस्सा-बांट में असुविधा 
होगी, इसके बाद तो अब उप्ती की बारी है, मुझे वह नजाश देखने की कोई 
इच्छा नहीं ! 

-. दीदिया बुद्धिमती थीं ! इतना सब मुनने के बाद भी उन्होंने नाराजगी 
नही दिलाई । 

दोयों ने बारी-बारी से अपनी सफाई दी, “इसमें भला हमारा क्या कमूर 
है, तूं ही बता ! तूमे खुद ही ऐसा काड कर डाला कि डेडी ने गुस्से में आकर 
वस्सीयत तक लिख डाली । अब तेरे जीजा लोगों को समझाना मुश्किल है ।"** 
खेर, डंडी मफीनन काफी हृद तक तुझे माफ़ कर चुके थे, वरना मां के सारे गहने 
तुझे भला बयों दे आते ? उन्होंने दो-एक बार वस्तीपत बदलने का भी जिक 
उठाया था । मुपकिन है कुछ रुपए-पँसे तेरे दाम भी करना चाहते हों ! अब 
जशितवा नगद माल है--उसमे तीन हिस्से करने मे, हम दोनो को कोई एतराज 
नहीं तू हमारी सगी बहन है; लेकिन फितूर में आकर ऐसा पागलपत कर 
बैठी कि कुछ कहते नहीं बनता ! 

इमिला ने सर्दे बहने में जवाब दिया, 'अव तुम ज्यादा न बोलो दीदी, 
वरना मुझे हंसी आने लगेगी ! रही तुम्हारी उदारता, वह मुझे याद रहेगी ! 
हिस्सा-बांट जो करना है, वह आपस में ही कर लो । उसके बाद, रोज डैडी से 
प्राधता करना, तुम लोगों ते जूँसा व्यवहार उतसे किया, कही तुम्हारे बच्चे, 
तुमसे वैसा ही व्यवहार न करें ! मुझे तुम जैसी सगी समझती हो, तुम्हारे बच्चे 
भी वैसा ही सयापन ने निभाएं ? अच्छा, मैं चलूँ** 

ईडी के घर से सारे रिश्ते-नाते वही खत्म हो गए । 
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दिन, महीने, साल”''वकक्‍त गुजरता रहा ! शमिला की प्रैक्टिस जोरों से चल 
मिकली, नौकरी में भी तरवकी होती गई। लेकिन क्मिला ने इस तरह को 
आमदनी या तरवकी कतई नहीं चाही थी। अस्पताल या बाहरी दुनिया में 
एकमात्र अपने व्यवित रह गए थे--विशव्वनाथ भट्टाचाय | चह भी लंबी छट्ठी 
लेकर विदेश चले गए। फिलहाल सरकारी तौर पर दो सालों के लिए वहां 
के किसी बहुत बड़े अस्पताल में नौकरी कर ली। स्वदेद्य लोटने पर, फिर इसी 
अस्पताल से जुड़े रहेंगे, यह भी निश्चित नहीं था । जाने से पहले, भट्टाचाये 
ही त्तदवीर करके, शमिला को अपनी जगह विठाल गए। सिफ्फे यही नहीं, उन्हीं 
की सिफारिश से, उनके मरीज भी अब उसकी शरण में आने लगे। इतनी कड़ी 
मेहनत के बावजूद इम्तहान देने को संकल्प उसके . दिमाग में पक्‍क्री तौर पर 
घर कर गया था। 

लेकिन उसे कहां पता था, अभी और कोई हादसा होने वाला है, जो 
उसकी समूची जिंदगी ही उलट-पलद देगा ! 

हर मामले में उसे अपने इस हमसफर को छोटे बच्चे की तरह वहलाना- 
सम्हालना पड़ता है । उसका उत्साह, फुरती, गुस्सा, नांदानी-- त्तारा कुछ ज्यों- 
'का-त्यों वरकरार है? उन्होंने एक नया कमरा भी बनवा लिया। गरेज भी 
पहले से काफी बड़ा आकार ले चुका है | लेकिन उसे चैन नहीं | उसकी रुपयों 
की चाह बढ़ती ही जा रही है अतः इन दिनों उसे घुन सवार है, गांव वाला 
घर बेच डाला जाए। पेढ्रोल-पंप खोलने के लिए परमिट का इंतजाम भी 
लगभग पक्का कर चुका है। परमिट मिलते ही, वह. भौर थोड़ी-सी जमीच 
खरीदकर एक पेट्रोल-पंप बिठाने वाला है। उस वक्‍त एक और मोटर-सविस- 
यूनिट चालू की जाएगी । शभिला ने अपने गहने भी निकालकर देने चाहे थे। 

उसमे उसे समझाना चाहा, ये गहने लॉकर में ही तो पड़े हैं) रुपयों के 
'लिए अगर सचमुच तुम्हें दिवककत हो रही है, तो इन्हें ले लो! इन गहनों के 
रुपयों से पेट्रोल-पंप, सर्विस-स्टेशन सारा कुछ वन जाएगा ! * 

उसकी इन वातों ने मानो वारूद में आग दिखा दी हो । वह बुरी तरह 
"भड़क गया, 'हां, और क्या वाकी है ? बीवी के गहने बेचकर मैं बड़ा आदमी 
बनूंगा मेरी बीवी उसे इतना निकस्मा और नकारा समझती है ?' 

गुस्से में बड़बड़ाता हुआ, वह घर से बाहुर निकल गया । दोपहर को 
काफी मान-मनुहार के बाद वह खाना खाने के लिए घर लौटा । 

अतः काफी सोच-विचार के बाद, उसे गांव का घर-द्वार, तालाव, जमीन 
चैचने के बारे में सहमति देनी ही पड़ी । वैसे उसने जिन समस्याओं का जिक्र 
किया था, वह गत नहीं था । देखभाल के विना सारा कुछ जंगल होता जा - 
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रहा है। उस पर जैसा जमाना आया है, कोई कही से उड़क़र भाए और जम- 
कर देठ जाए, वस*“*किस्सा खत्म ! मुसीबत आने पर सव कुछ की रक्षा 
करना, उन बूढ़ें-वृड़ियों के वश् को बात नहीं। इस बीच उन्होने कई-कई वार 
आने-जाने वाली की मार्फत क्हला भेजा है, अब उनसे काम-काज नही होता, 
खेत से फसल, तवैया से मछलियां तक चोरी हो जाती हैं। इसके अलावा 
अर-द्वार की हालत भी ठीक नहीं। दीवारें तक जगह-जगह से टूटी पड़ रही 
हैँ ॥ 

इधर ठीक उसी वक्‍त जगह-जमीन की कीमत आग की तरह तेज होती 
जा रही है । शहर के अमीरजादे, ऊंची कीमतों पर जमीनें खरोदकर घर- 
द्वार बनवा रहे हैं । जरा-सी कोशिश की बात है । मोहत हजारिका भी इस 
मौके पर खासे रुपए कम्ता सकता था | कुछ लोगो से उसने बातचीत भी कर 
डाली । जब उसे गांव वाले घर में रहना ही नही है, तब भोका देखकर बेच 
ही क्‍यों न डाले ? नया धंधा शुरू करने के लिए उसे जितने रुपयों की जरूरत 
है, सारे उम जमीन से ही उठ आएगे । 

इस तरह की वातें सुनने के वाद, उस्ते रोकने का कोई मतलब नही होता । 

करीब पंद्रह दिनों के अंदर, उसने गाव वाली जगह-जमी न, घर-द्वा र--सव 
कुछ एक साथ ही बेचने का इंतजाम पका कर डाला! ऐसे कामों में उसके 
उत्माह या तत्परता में रत्ती-मर भी कमी नहीं। वह जो सोच लेता, उसे कर 
गुजरने में भी उसे खास वक्‍त नही लगता । 

लिखा-पढी, लेन-देन का सारा मामला तय हो गया। रुपए भी मिल गए, 
बेक में जमा भी हो गए। इसी सिलसिले में कई-कई वार फरीरा गांव के भी 
चक्कर लगाते पढे । सारा काम निपटाने के बाद, नए मालिक को सारा कुछ 
रामझा-वुझाकर, वह यहाँ-वहां बिखरी अपनी माँ की यादगार समेटकर शहर 
लौट आएगा, इस इरादे से वह आखिरी बार फक्रीरा गांव के लिए रवाना हो 
चुका था | कल उसे लोट आना है। 

जैमे खुराफाती बच्चा घर से बाहर हो, तो मां बेतरह चितित हो उठती 
है, मोहन के बाहर जाने से, शर्मिला भी कुछ उतनी ही परेशान । कल का 
दिन गुजर जाएं; उसके वाद निर्श्चित | दुबारा जाने की जछरत नहीं पड़ेगी! 

अगले दिन भी वह परम निर्श्चित मूड में अस्पताल आई मोहन की देन 
करीब १० बजे गोहाटी स्टेशन पहुचेगी । वहा पहुंचकर या तो वह खुद फोन 
करता है या सीधे अस्पताल चला आता है। दाविला को एक दिन भी न देखे 
तो छटपटाने लगता है।॥ काम-काज में फमी हुई दिला को वक्‍त का रुयाल 
नहीं रहा । सरकारी दफ्तर से कोई जरूरी ख़बर आई थी। खबर सुनते ही 
शमिला का खूब जमकर पानी हो गया । उत्त बवत दोपहर के बारह बजे थे । 
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गौहाटी से पंद्रह मील दूर, अमुक 'डाउन ट्रेन के, साथ एक मालयाड़ी की- 
ट्यऋर हो गई है। डाउन ट्रेन कुछ लेट भा रही थी ।-सिगनल की गड़बड़ी की. 
वजह से, दिन-दहाड़े भयंकर दुर्घटना हो गई | चार-पांच डिब्बे बिल्कुल चकना- 
चूर हो गए हैं, सैकड़ों जख्मी हुए हैं, बहुत-से मारे ग्रए हैं। अस्पताल के 
अधिकारी तैयार रहें, बहुत-से जरूमी लोगों को भर्ती करना होगा-। 

उसी डाउन टेन से मोहन भी वापस आने वाला था ! 

स्टेशन फोन करके शर्मिला ने दुर्घटना-स्थल का पता लगाया और पागलों 
की तरह गाड़ी लेकर दोड़ पड़ी । 

“ऐसी भयंक्रर विभीषिका वह जिंदगी में पहली बार देख रही थी । 

यह मानो कोई सच्ची घटना न हो, कोई भयंकर दुःस्वप्न हो ! ढेर सारे 
हंसते-वोलते, सजीव इंसान मानो ममी बना दिए गए हों ! मौत का तांडव, 
कटे हुए जिस्म, त्रिकलांग देह, दवी-कुचली लाशों का मानो नरक उस आया हो ! 
चीख-पुकार और भार्तवाद से समूचा वातावरण गूंज उठा था । अनेक सेवा- 
समितियां जख्मी और मृतक लोगों के उद्धार में व्यस्त थीं ! 

लगभग डेढ़ घंटे की तलाश के बाद मोहन का पता चला । एक चकनाचूर 
डब्बे के नीचे से उसे भी खींच कर बाहर निकाला गया । उसकी छाती से 
करीब आठ महीने का एक शिशु भी चिपका हुआ था । उस बच्चे के बदन पर 
एक खरोंच तक नहीं आई थी । वह चीख-चीखकर रोए जा रहा था । 

मानो कोई ममतालु इंसान उस नन्‍्हे-से छोने को अपनी वांहों और सीने के 
बीच दुबकाए, उसकी रक्षा में पेट के वल लेटा हुआ हो ! 

उस आदमी को उल़टकर सीघा करने से पहले ही शमिला पहचान गई | 
अंदर से कलेजा चीरकर एक मूक आार्तनाद गूंज उठा, लेकिन गले से कोई 
आवाज नहीं निकली । मोहन के सिर के वाल खून में भीगे हुए, वाकी शरीर 
पर कहीं कोई चोट नहीं आई थी । 

शर्मिला उससे लिपट गई। उसने उसकी नठज टटोली, हाथ रखकर 
दिल की धड़कनें गिनने की कोशिश की । उसके. दिमाग मे जो कहा, उसे 
६ अर हुए. उसने कांपते हाथों से कानों पर स्टेथस्कोप लगाकर, उसकी जांच 
का | न 
न्‍ता अब देखने को वुछ भी वाकी नहीं रहा | उसके सामने जो इंसान 
पड़ा था, वह अब किसी दिन भी आंखें नहीं खोलेगा, किसी दिन भी नहीं 
बीलेगा, किसी दिन भी धरती मैया की हवा में सांस नहीं लेगा | लेकिन उसकी 
जांखों के भागे जो वेजान चेहरा पड़ा था, उस पर क्या वह यकीन कर ले ? 
मानों उसने किसी खुराफात के इरादे से आंखें मूंद ली हों, लेकिन उसके होंठों 
की कोरों पर वही चिरपरिचित छारारती हंसी चिपकी हुई थी । 
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* 7 फ़ोटोयॉफरों ने आगे बढ़कर उस बेजान सौते से चिपके हुए संजीव पिथुं 
की तस्वीर अपने कैमरों में कैद कर ली) किमी नरम ने उस शिशु को गोद में 
उठा लिया । शबिला की भांखें कुछ देख नही पा रही थी । मोहन को अपना 
पति शिनारुत कर सैने के बाद, उस नर्त ने फौरत उस शिशु को उसकी गोद 
में डाल दिया | मोहन की वेजान देह के पा्त ही वह विस्पंद काठ वनी बैठी 
थी। गोद में शिशु पाकर भी, उसका होश वापस नहीं लौटा । उसको उस 
प्रथराई हुई मुद्रा की भी कई तश्वीरें उतार ली गईं! रोतेजोते उत्त बच्चे 
की आवाज रुप जाई थी । जेशिन हआतू उसकी थोद में आते ही, उसे भी 
मानी कोई अपना मिल गया हो ) शमिला को देखते हुए वह रोते-रोते अचानक 
हतत पड़ा । वह उसके सीने में दुबकने के लिए हृ/थ-पर चलाने लगा। 

कुछ सोचमे-विचारते का वक्‍त नहीं था। सभी ने यही माव लिया कि 
बहू बच्वा उन्ही दोनों का है । 

शर्मिता किसी से कुछ भी नही कह पाई । उस्ते उत्त दुधमुहे, फूल जमे 
शिशु को अपने सीने से लगा लिग्रा। मोहन जाते कहां से एक पिशु, उप्तकी 
गोद में डाल ग्रध। ! ने कहों से दूघ की एक बोतल लाकर उस्ते थमा गई। 
मुंह से लगाते ही, बच्चा इत्मितान से दूध पीते सगा। 

बच्चे को सीने से लग।एु हुए, वह लगमद शाम तक वहीं इधर उधर 
अठऊती रही । उत्तने स्वरयस्तेवकों को अपना प्ररिचय देते हुए सूचित किया कि 
यह बब्च/ उसरा नही है । बच्चे के मां-बाप का पता लगाया जाए। रेल के 
उप्त डिब्रे से बहुत-मे औरत-मर्दों की विक्रत लाझोें मिकली। घायल यात्रियों 
को तो पहले ही ले जाया यथा था । लेकिन शाम तक भी कोई उप्त बच्चे की 
सीन में नहीं आबा । 

धर्विला का परिचय पाने के बाद, बच्चे को उसी के जिम्मे छोड़ देने में 
किसी को भी एतराज नहीं हुआ । झतिला बिल्कुल प्रथरा गई थी । लेकिन 
इंध हालत में भी बह सुद भी स्वयवेवकों के साथ-साथ बच्चे के मा-वाप का 
पता लगाती कही । उत्तके अनुरोघ पर, बाड़ी मृतकोी के साथ मोह का शव 
भी एम्जुलेंस में रपकर, यौहादी ले जाया यय्रा । हैरत है ! शमिला बच्चे को 
कभी अपनी गोद में, कभी बपल में लिटाकर था बैंठाकर एक हम से उसे थामे 
हुए, दूमरे हाथ से गाडी चलाती रही। ना, दुःख का कोई सवाल नहीं था, 
दुःख से तो वह पत्थर हो गई थी ! 


चलो, अपना कहने की, अब कोई नहीं रहा । उसने अपनी दीदियों को भी 
खबर नही दी । किसी और से खबर प्राऊर, वे दोनों खुद ही मातमपुर्सी को 
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भाई । बच्चे को देखकर तो वे लोग भी एक बार चकरा गईं । उन्होंने सलाह 
दी, उस बच्चे को किसी अनाथालय वगैरह में भेजकर, बहन उनके पासं-चली 
भाए। लेकिन शर्मिला ने उनके आगे भी किसी तरह का रंज जाहिर नहीं 
किया। उसे मालम था, वे लोग आएंगी, उसे साथ ले जाने की जिद भी करेंगी । 
वहन आखिर डाक्टर है, अच्छा-खासा 'कमा लेती है, अब तो कहीं कोई बंवन 
भी नहीं । विल्कुल मुक्त ! वह पास रहेगी तो अपकार के बजाय, उपकार ही 
होगा। अतः बहुन की गोद में जाने कहां का,.किसका अजनबी बच्चा देखकर 
आखिर और वया सलाह देतीं ? अपनी सगी वहनों के इतने सारे वाल-बच्चों 
के होते हुए, किसी पराए बच्चे की जिम्मेंदारी उठाने की क्या जरूरत ? 
शमिला गुमसुम-सी उनको बातें सुनती रही । उसमे अपने भविष्य -के बारे 
में भी कोई बातचीत नहीं की । वैसे उसके मन की जो हालत थी, किसी पराए 
बच्चे का जिम्मा उठामे का उसका कोई इरादा भी नहीं था । वह तो; बच्च, 
अपना फर्ज निभा रही है। वच्चे के गले में सोने की एक पततली-सी चेन थी । 
उसके साथ पुरानी डिजाइन की गिन्‍नी का एक लॉकेट भी जुड़ा हुआ था। 
लॉकेट पर अंग्रेजी में 'डी' अक्षर-का मोनोग्राम खुदा था। उसने बच्चे के गले 
से वह चेन उतार ली और उसकी तस्वीर उतारकर तमाम 'अखवारों में 
प्रकाशित करा दी । अगर उस बच्चे का कहीं कोई रिश्तेदार होगा-तो वह 
जरूर आएगा । लॉकेट और चेन ही उसका सवूत्त होगा । लेकिन किसी ने भी 
खोज-खबर नहीं ली। . * बा 


दो महीने बीत गए । शमिला को लगने लगा, इतने दिनों वाद, अब कोई अगर 
उस बच्चे को खोजता: हुआ आ पहुंचे या उसका दावेदार बन जाए, तो उसकी 
छाती पर मानो दूसरा. वज्ञपात होगा । वह शिशु जब अपनी दोनों ननन्‍्ही-कोमल' 
बाहें बढ़ाकर उससे लिपट जाता है, उप्ते देखते हुए खिल-खिल हंसता है, तब 
शभिला को लगता है, वृह पागल हो जाएगी। अब ने उसका काम-काज में 
मन लगता है, न प्रैक्टिस में। कहीं बाहुर निकलते ही तड़पने लगती है। उसका 
मन होता है, वह भाग कर घर पहुंच जाए और उस बच्चे को. अपनी छाती से 
लिपटा ले [ हाड़-मांस का सजीव खिलोना, कितना प्यारा होता है, उसने 
पहले कभी महसूस नहीं किया । यूं उसने दीदी के .बच्चों को भी खिलाया है 
लेकिन यह भी जानती थी, ये बच्चे उसके अपने नहीं । खैर, य॑ तो यह बच्चा 
भी अपना नहीं । लेकिन इस शिशु ने उसे मातृत्व का स्वाद दिया है। शमिला 
के सीने में अ8हनीय हाहाकार मचा रहता। रोटी-रोजगार के चक्कर में, ऊंची 

ग्री के मोह में वह-मां होने की संभावना से, सबसे ज्यादा दूर-दूर रही | अब 
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हहों, उदके डिइरी में पड्धि नहीं, इस्कि रूचहुद झोई शिश्ठु आदा बा, 
जिद पर झद्धने उफत्त प्यार-्यूमता रुदा दो पी॥ वह खुद रूप्य महों रह 
दाया। उद्ने तैंय करने के लिए ही, जाने जिस पराए बच्चे को झपनों शोहों में 
छुपाकर, दुर्घटवा के हमले से बचा लिया और उसे उपहार में दे एश। रह 
भो मानो उसके दचपने रा कोई शयरती अंदाज हो ! सेशिन अर इस उपहार 
को, अपने जोते जी, अपने से काटकूर झइलग केसे कर पाएगे ? शाटने के स्थास 
भर से उप्तती छाती में भयंकर ऐंटन होने समतो है, घदर रस्सी टन सच हो, 
उसे छोड़ना पढ़ा तो वह जिद कैसे रहेगी ? बा! सेरूर जिंदा रहेगी रे 

बहू झूपना सौफ़ किसी के सामने जाहिर भी नहीं कर रझती, सेशन, 
फ़िर भी एक व्यक्ति को उसके मन की हालत का जुछ-कुछ संदाजा जरूर हो 
गया था उससा नाम था--पर्वेती चेटिया? उस बच्चे को घर सामने के 
फौरत वाद ही--उसने पार्वेतो को उसको देखभाल के लिए पर पर हो निधुष्त 
कर लिया था । 


प्रावंती गारो"'यानी मेघालय प्रदेश की ओरत थी। कभी सभ्‌ १६७१ चल 
रहा था। दो साल पहले सासी, जयन्तिया और गारों को मिलाइर मेघालय 
प्रदेश बता दिया गया | पार्वती की उम्र पेंतीस मा एतोस | ऊपा-लेगा कप, 
गठीला शरीर | पति असमय ही मर गया । उसे योडा-यहुत लिएगा-पड़गा भी 
आता या, लेकिन नौकरी-चाकरी के लायक कोई डिप्री नहीं थो ! अतः दोगों 
बढ़े भाइयों के गले का ढोल बनने को विवजश्ञ हो गई। शेरिंग वह इशा तरह 
किसी पर बोह वसते को राजी नहीं। काम-काज की तसाप में उसे काफी 
दौड-धूप की । ज्यादातर आमा की नौकरी मिलती | कभी-कभी एके सात 
के लिए भोकरी मिलो भी, लेकिन बसे ही छूट भी यई । 

आखिरी दो सालो से वह अपने भाई के पास थी । कोई फाम गद्दी गिल 
रह शा ९ बढ मे यह हियी हुर हे सिश्लेशार के साथ गोहादी चतती भाई । 
यहां बहुत सारे सरकारी-ै ररकारी अस्पताल थे । शायद वही परी सोकरी 
मिल जाए ! विछले छह महीनों से वह इसी अस्पताल में थी और पी 
त्तौकरी के लिए शविला के प्रीछे पद थी। धमिता भी झम औरत को पर्मद 
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करंती । “अस्पताल में उसके लिए कुछ छुंट्टा काम-कांज का भी इंतंजाम करा 
दिया पार्वती बोलती कंम थीं; मंत लगाकर काम करती । असल में उसकी 
तकदीर ही दुश्मन थी, लाख कोशिक्ञों के वावजूद उसे पर्वकी नौकरी नहीं मिल | 
रही थी । ६ ह॒ 
पक्की नौकरी न मिलने की खास वजह भी थी--पांव का ऐवं । करीब 
सात-आठ साल पहले उसके पांव में जाने केसे चोट लग गई १ कुछ दिनों बाद, 
जझ्म तो भर गया, लेकिन अब कुछ लंगड़ाकर चलती है । किसी आया में ऐसा 
कोई नुक्स हो तो सरंकारी अस्पतालों में नोकरी मुश्किल होती है। उसे पर से 
उम्र भी हुईं। जब कोई अमीर मरीज या मरीजा अस्पताल के केबिन में भर्तीः 
होती है, तब भपने निजी खर्च पर आया भी रखी जाती है । इतने दिलों से 
घमिला पार्वती को इसी तरह के काम पर लगाए रही । वह किसी हफ्ते बेकार 
बैठी रहती, किसी हफ्ते कोई नौकरी जुट जाती । 
दुर्घटना-स्थल से उस शिशु.को लेकर, शर्मिला पहले अस्पताल ही आई 

थी, क्योंकि मोहन हजारिका का दाव पोस्ट-मार्टम के लिए अस्पताल में जमा 
था | पहले दिन से ही बच्चे की देखभाल का सारा जिम्मा उसने पार्वती को 
सौंप दिया । उन दिनों वह वेकार थी । है 

दाम को जत्र वह बच्चे के साथ घर लौटी, तब पार्वती को भी अपने साथ 
लेती आई । इस वक्‍त कुछ सोचने-विचा रने की रत्ती भर भी ताकत नहीं थी । 
जितने दिनों वह बच्चा अपने ठौर-ठिकाने पर नहीं पहुंच जाता, उप्तकी देखभाल 


के लिए, किसी एक व्यक्ति की जछरत पड़ेगी । पार्वती से ज्यादा योग्ग और 
विदवस्त और कीन मिलेगी ? ः 


उसी दिन से पार्वती चेटिया उसके पास रह गई । अस्पताल में पक्की आया 
को शुरू-शुरू में जो वेतन दिया जाता है, शमिला मे भी पार्वतती को उसी पर 
नियुक्ष किया। वेसे खाने-पीने-रहने का हिसाब लगाया जाए, तो उस पर कुछ 
ज्यादा ही खर्च पड़ जाता है। पाती चेटिया जुबान से कुछ नहीं कहती 
लेकिन मन-ही-मन शमिला के प्रति बेहद कृतज्ञ है 

उम्र में शमिला से आठ-नो साल बड़ी है, लेकिन घर में नौकरी करने 
फे वाद से ही उप्ते दीदीजी कहने लगी है। उस बच्चे की वजह से वे दोनों और 
करीब आ गई । उम्तही जुबान से डाक्टर हजारिका या मिसेज हजारिका 
सुनना अच्छा भी नहीं लगता । पाव॑त्ती अपनी दीदीजी के मन का चोर महसूस 


फरतोी है । बसे थोड़ो-बहुत दहद्यत तो खेर उसके मन में भी है। रास्ते में 


भत्रानफ मिले हुए उस बच्चे से उसका भी स्वार्थ वंधा हुआ है। अगर कोई 
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दावेदार सचमुच आ घमका, तो वह फिर वहँ वेकार-कों-वेकार ! बेस भी 
उसमे अपनी दीदीनी को जितना पदचाना है, यह बच्चा अमर रह गया, सो 
उसकी भी बाकी जिंदगी को अभिश्वयता मिट जाएगी । उसे अपनी दीदीजी 
झुंझू से ही बहुत बच्छो लगी थीं, लेकिन वह इतनी उद्दर मोर स्मेहो हैं, 
इसकी उम्र जानकारी नद्ीीं थी । 
इमिला से बेटे को नाम दिया--बावुल । उसने पार्वती को बार-बार 
आगाह कर दिया, अखबार के विज्ञापन का हवाला देते हुए या किसी कर 
बहाने, अगर कमी, कोई अजनबी जांच-पूछ के लिए आए, तो वह ठसने जरा 
भी बात ने करे और न वाबुत की द्वी सामने लाएं। सबसे पहले उसे फोन 
करे । वैसे भी, अस्पताल या चेम्वर में चाहे वह झ्तते मो जरूरी काम में 
्यस््त क्यों न हो, घर पर तीवन्वार गर फोन करके बावुल की घ्वीज-खदर 
सेना, उसका नियम बन चुका है झमिला ने गेरेज बेच दिया, सिर्फ बद्ां का 
'फोम घर पर उठा लाई । 
दो महीते गुजर गए | झमिला मन-ही-पत मनातों रही । इसी तरह दो- 
'एक महीने और बीत जाएं तो वह निर्दिचत ही जाए ! उसके बाद कोई खोज- 
ख़बर लेने नहीं आएगा। अखबार का विज्ञापन भी पुराना पढ़ जाएगा। लेकिन 
अगले दी महीने गुजर जाने के बावजूद, ठसके मन मे कआतक की छाथा नहीं 
पमिटी । कद ती देश छित जाने की संभावता के रपाल भर से, उसकी छ्ीं 
और बुरी तरह घड़क उठती + बाबुत्त यव डुगुर-टुगुर चने भी लगा है, टूटे” 
'फूंढे भदाज मे पुदुर-धुटुर बोलने भी लगा है ! शमितरा बाहर से जब लोटती 
हैं, तब वह मां-मां की गुहार लगाता हुआ, बांदें फलाएं, हुमक कर उसकी गोद 
में चढ़ जाने की कोशिश करता है ) मां के गान, छाती से मुंह रगढ़-रगढ़ कर 
मो को प्यार करता है ! 
झमिला के जिंदा रहने का अब एक ही मतलब, एक ही वद्माना है->बह 
बच्चा | उसके पास अद पैसों की कमी नहीं ! माँ के दिए हुए, पौटली भर 
गहने बेक के सॉकर में पढें हैं । मोहद का गांव वाला घर, जमीन-जायदाद 
ओर गेरेज वेबकर मिलें हुए दपए भी बेंऊ में हैं। वर्ति रेलवे-दुर्घटना में मरा 
'चा, बत: उमका मुआवजा भी मिला है । इसके अलावा उत्तकी माधिक आम- 
देनी भी अब काफ़ी है । बब वह कुछ न करे, तब भी बह अपने बेटे के साथ 
आराम से जिदये गुजर सकती है । कभी-इमी उसका मन हीता है, यहां की 
नौकरी ओर प्रकिटस छोड़ छाड़कर वह अपने बेटे और पाव॑ती के साथ कहीं 
*हुर, किसी अतजानी जगह में जा वसे, जहा उनकी जान-वहुचाव का कोई ने 
ही ! इसके अलावा चढ़े वह जहां मो जाए, थोडी-बहुत प्रैविट्स तो कही भी 
जमा सकती है। अश्ववार के विज्ञापन में दावदर मिप्नेज हजाशिका का नाम 


कोई एक दूसरा / ७३ 


था । कहीं और जिंदगी शुरू की, तो हजारिका नाम. भी मिटा देगी । डाक्टरी 
सरिफिकेट में उसके नाम में .हजारिका नहीं जुड़ा था। जहां वह नया घर 
बनाएगी, वह फिर शिला वरकाकुती नाम बोढ़ लेगी । 

एकमात्र पार्वती चेटिया ही थी, जिससे वह मन की बात कह-सुन सकती 
थी । किसी से कुछ कहे-सुने विना, अगर कहीं चल दिया जाए तो कसा रहे--- 
इस बारे में उसने उससे भी सलाह ली । 

उसने कहा, 'सुनो पार्वती, यहां भव अच्छा वहीं लग रहा ! शभिला ये 
जाने या-अच्छा न लगने की वजह तो नहीं बताई, ले किन बहू अंदाजा लगाए 
सकती थी । वह फोरन तैयार हो गई | दीदीजी के मन्त में छिपे हुए खौफ की 
वजह से चह भी अंदर-ही-अंदर वौखलाई रहती थी। इस मसले के साथ, 
उसका सिर्फ स्वार्थ ही नहीं जुड़ा हुआ था, खव वह बच्चा उसकी भी आंखों, 
का तारा बन गया था । उम्रे छोड़कर भला वह भी कैसे रह सकती है ! 

लेकिन किसी मकारण भय से, यह जगह छोड़कर, चोरों की तरह भाग 
ज़ाने का इरादा, शमिला ने खुद ही रह कर दिया। नहीं, यह शराफत नहीं 
होगी | सारी जिंदगी वह अपराध-बोब से बेचैन रहेगी ! इसमें उसका या 
उसके बेटे---किसी का भी मंगल नहीं होगा । जिंदगी में उसमे कभी झूठ का 
सहारा नहीं लिया, बल्कि भागने का र्याल, उस्ते अपनी ही नजर में कहीं से 
छोटा कर गया । सत्य का सहारा लिए रहो, तो कभी कहीं, कुछ भी नहीं खो 
सकता | हां, सत्य ही उसका एकमात्र सहारा है। 

वेसे उसका स्वस्थ दिलो-दिमाग यह भी चखूबी समझ-गया था कि जब 
चार-पांच महीने गुजर गए, अब कोई 'उसकी पूछताछ करने नहीं आ सकता ! 
किसी दूर की रिश्तेदारी का-सूत्र थामे, कोई बच्चे पर दावा करे, इतनी गरज 
आखिर किसे है ? अगर किसी को सचमुच गरज होती, तो भव तक जरूर 
हाजिर होता । मान लो,.जगर कोई रिब्तेदारी निकालकर आ भी गया, तो 
भला वह इतनी आसानी से बावुल को कैसे छीव सकता है .? इतने. दिनों बाद,. 
अगर कोई आया, तो समझना होगा, वह जरूर रुपए-पैसे के लोभ में आया है। 
जरूरत पड़ी तो वह रुपएं-पैसे देकर भी उसे दफा कर देगी ) 

हां, अब वह इसी सीघे-सादे सच' पर निर्मर करती है। इसके अलावा 
सामने दीवार पर टढंगी मोहन की बड़ी-सी तस्वीर 'भी उसे भरोसा देती 
रहती 

कभी-कभी उस तस्वीर की तरफ देखती हुई, वह मन-ही-मंन उससे बातें 
भी करती, “सुनो, क्या खूब शरारत सुझी तुम्हें ! वावुल को मेरे पास भेज कर 
खुद तो मजे से चले दिए [| अब , अगर तुम्हें नहीं लौटना है, तो तुम्हारे सौंपे 
हुए बावुल को; मुझसे छीने लेने का दुस्साहस भला कौनःकर सकता है?! 
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मानो तस्वीर में मोहन के चेहरे. और खांखों में मीडी-प्वरास्ती हंसी 
पक्षरती रहती ।7 ध पु 


इसी तरह पूरे पांच, साल गुजर गए। झमिला के लिए अब भय-डर की कीई 
वजह नही रही । पावंती चेटिया भी निश्चित हो आई। लोग-बाग भी पुरानी 
बातें भूल-मुला गए-( नए लोग यही समझते, डाक्टर मिम्तेज हजारिका के पति 
महीं रहे, एक बेटा है, खिले फूल-सा, मन्हानत्ट्खट वेट, वाबुल--बाबुल 
हजारिका | बाबुल ने छठा पार करके अब सातवें वर्ष में कदम रखा है। 
जितना सुंदर है, उतना ही दातान । मां भी जितना उसे प्यार करती है, उतना 
ही कड़े अनुशासन में भी रखती है । वह रोज तियम से, उसे दो घटे पढ़ाती 
है । पढाने के लिए उस्ते खेलने का नाटकु, करना पड़ता है । सालन्भर से उसे 
एक नसंरी स्कूल मे दाखिल कराया गया है। पार्वती ही उसे पहुंचाने-लाने 
जाती है। मां,से ज्यादा अपनी आठटी से उसका झगड़ा, प्यार, मान-मनुहार 
का खेल चलता है। 
आदी मे ही वर्षों पहले उसे दीवार पर टंगी तस्वीर दिखाकर, बापी की 
पहचान कराई थी। उसी दित से वह रोज सुबह-सवेरे, सोकर उठने के बाद, 
अपने बापी की तस्वीर की तरफ देखकर 'गुडन्मानिग! करता है। उसके बाद 
बाकायदा हाथ जोडकर प्रणाम करता है। छ्वाम को सैर के वक्‍त या स्कूल में 
अगर कोई उसके पापा के बारे में पूछता है,न्वह गंभीर मुद्रा मे जवाब देता 
है--“बापी इज इन हेवेन !--स्वर्य मे हैं !” - 
अब जाकर पार्वती को भी जिंदगी में सुख के दिन नस्तीब हुए हैं । इसलिए 

नहीं कि अब वह पहले से दुगना वेतन पाने क्षगी है, वेतन को तो बहू खास 
छोज-खबर भी नहो रस्सती । महीना खत्म होते ही, दीदीजी उसकी तनख्वाह, 
उसके नाम बेक मे जमा कर देती हैं । पास-बुक भी दीदीजी के पास रहती है। 

इतने सालों में उप्तके गाम कितने हजार रुपए जमा ही गए, यह भी ठीक तरह 
याद नही । कभी किसी तीज-त्योहार या किसी की व्याहशादी पर, मेघालय 

भाइयों को रुपए भेजने के लिए, जब वह देक से रुपए निकालने की बात कहती, 
दीदीजी थे रुपए अपने ही पास से निकालकर दे देती, बेक से रुपए नही निकालने 

देती। इतने सालों मे कुल जमा दो बार भाइयों के यहा गई है। अब वहां उसकी 

खूब बद्ध होती है। उसकी खातिरदारी मे कोई कमी नहीं होती। लेकिन 

पाबंदी एक बार भी चार-पांच दिन से ज्यादा नही रह पाई। उसका मन द्दी 

पहीं लगता । इसके अलावा उसमे दायित्व-बोध भी है ! वह जानती है, उसकी 

अनुपस्थित में यहां की गृहस्थी बिल्कुल-अचूल हो जाएगी। अतः ज्यादा दिन 
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इहने का सवाल ही नहीं उठता । 

शभिला हजारिका भी अब वत्तीस पार करके तेंतीसर्वे साल में कदम 'रखः 
चुकी है। लेकिन उसे देखकर यही लगता है कि उसकी उम्र कहीं एक जगह 
ठिठक कर ठहर गई है | उसके अंग-अंग में संयम और झुचिता का दिव्य स्पदश 
है । बस, हर वक्त काम में डूबी रहती हैं। हां, बाहर काम और घर में 
बाबुल--वस, ये ही दो बातें उसे राहतः देती हैं। उसके स्निर्ध -संयम और: 
सौम्य व्यक्तित्व की लक्ष्मण-रेखा पार करेंके कोई उसके करीब जाने का साहस 
नहों कर पाता । हालांकि, अभी भी .कई-कई लोग आने को वेचेन और उन्सुखे 
हैं। उसकी तरंफ से अगर उन्हें जरा भो- प्रश्य मिलता, तो वे. धन्य हो जांते ।: 
से किन उसने कभी किसी को प्रश्नय नहीं दिया ।:अगरं वह चाहती, तो उसके 
लिए सुयोग्य साथी की कमी नहीं थी। अगर बाबुल उसके जींवेन में न आता, 
तो भी उसके मन में किसी साथी की चाह पैदा होती या :नहीं यह बताना 
सुश्किल है। जो उसकी जिंदगी में आया “था, उसके चेले जाने के बाद भी, 
उसके प्रति स्नेह-ममतां मिटी नहीं थी। आज वह नहीं है, उसकी जगह वाबुल 
है। किसी सुयोग्य साथी के अभाव को न पहले उसने दिल में जगह दी, ने 
आज देने को रोजी है। | 


उस शाम" वह अपने चेम्वर में गरीज देख रही थी । टेलिफोन पर पार्वती से 
घीमी आवाज में बताया, 'अभी-अभी एक अपंरिचित आया है। उसे पहले 
कभी नहीं देखा । आते के साथ वह सीधे कमरे-के अंदर घुसा चला आया | 
आपको पूछा । बावुल आपका बेटा है, - सुनकरं 'उसको भी खूब लाड़-दुलार 
क्िया। उसके वापी के बारे में भी पूछ रहे थे !” पार्वती सख्ती वरतते हुए 
उन्हें वगल वाले कमरे में लें गई है। बाबुल को रोक रखा है। बगल वाले 
कमरे से वह भले आदमी बाबुले को दुबारा आवाज पर आवाज दिए जा रहें 
हैं। पावंती ने उनका नाम भी पूछा। लैकिन उन्होंने उसे -टालते हुए कहा 
तुम मुझे नहीं पहुचांनोगी ! चेम्बर में फोन करके उसे पकड़ो ! मैं खद उससे 
वात करूंगा [| 

शर्तिला किसी आशंका से कॉंप उठी | उसकी छाती वेतरह घड़कने लगी । 
आखिर कौन हो सकता है, वह अंदाजा नहीं लगा पाई । हालांकि उसकी बातों 
से लग रहा है, वह कोई परिचित व्यवित भी हो सकता - है ] लेकिन** पार्वती 
भी जिसे नहीं पहचानती, ऐसा भला कौन हो सकता है ? 

उसने पावंती से कहा, “मेच्छां, जाओ ! उनके नाम पूछ आभो ! कहना, 
मैंने ही जानना चाहा है। चूंकि फोन वेडरूम॑ में है, इसलिए पहले हँले लाम जानना 
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जरूरी है।. . हु >> हे 

कुछ ही पलों में पार्वती ने लोठ कर नाम बताया--डॉकटर विश्वनाथ 
भट्टाचायं |! 7 ४ - 

दामिला विस्मय और खुशी से मर उठी। उसने कहा, 'हां-हां, वह विल्कुल 
अपने आदमी हैं | उन्हें फोन दो । और सुनो, मैं- आधे घटे में चेम्बर बद 
करके आती हूं, तर तक तुम उनकी खातिर-वातिर करो | बाबुल को भी 
उनके पास भेज दो । और हां, वढिया-सी चाय-नाइ्ते का इंतजाम कर डालो | 

पार्वती रिसीवर रखकर डॉक्टर भट्टाचार्य को बुलाने चली गई। शमिला 
बेसब्री से फोन पर कान लगाए रही । 

मिनट-भर बाद ही डॉक्टर भट्टाचायं को आवाज सुनाई दी, 'हलो'**यानी 
पहुचान का आदमी ही निकल आया में 2? 

“कमाल है !” शतिला ने खुशी से उमड़ते हुए वहा, आपने अपना नाम 
तक नही बताया ! मैं भला कंसे पहचानती ?! 

पार्वत्ती दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसकी तरफ देखते हुए डॉक्टर भट्टा- 
चार्य ने जवाब दिया, 'भई, मेरे स्वागत के लिए जो लड़को, तुम्हारे बेटे की 
चोकीदारी में है, उसकी सूरत से यही जाहिर हो रहा था मानो सई-सांझ घर 
में किसी डाकू ने हमला कर दिया हो ! इसीलिए मैंने भी नाम नही बताया, 
जरा मजा ले रहा था !! 

“बडा अच्छा कर रहे ये ! भव फोन रणती हू, आप आधे घटे वैठिए । 
यहा बस, दो मरीज और रह गए हैं, उन्हें चटपट निपटाकर मैं भागकर 
भाती हू ! आप चले मत जाइएगा ! ! 5 

“कोई बात नही ! तुम इत्मिनान से आओ ! ” 

शमिला आधे धंटे से भी पहले ही पहुंच गई। गाडी से उतरकर कमरे 
में जाते हुए उसने देखा, पावंती दरवाजे पर हो सड़ी है । 

उसे देखकर, वह पास चली आई और दवी आवाज में कहा, 'मेहमानजी 
ने सिर्फ एक प्याली चाय के अलावा और कुछ नही लिया । धाबुल को गोद मे 
समेटे, चुपचाप बैठे हैं ।” 

पार्वती ने उतकी चुप्पी की वजह भी बताई, "मेहमानजी जब आए थे, 
तब काफी सुश-खुश ये । बाबुल से उसके बापो के बारे मे पूछते पर, वह उन्हें 
बेडरूम में खीच ले गया और वह तस्वीर दिखाते हुए बोला--वापी इज़ इन 
हेवेन ! यह सुनने के बाद से ही वह जाने कंसे तो चुप से हो गए ! मुझसे भी 
पूछा था। मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि साहब रेल-दुर्घटना में चल बसे । 

झमिला ने एक गहरी साध ली और होठो पर सायास्त मुस्कान खोचकर 
कमरे में दाखिल हुई | उसने कहा, 'वाकई, आपने सरप्राइज दिया ! प्रावंधी से 
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जब तकेंक जापका नाम नहा सूचा, में सांप मी चह्ााँ च्कता था ती ाई जाए 
हैं! 

डॉक्टर भट्टाचार्यं एक बार उसे आपादमस्तक देखते रहे | व्याह के पहले 
जैसा कुंवारा वेश ! जो न जानता हों, वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि 
इस लड़की की जिंदगी में इसना बड़ा हादसा गुजर चुका है । 
उन्होंने जबरन हंसने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हंसी नहीं आई। 
उन्होंने वामुश्किल कहा, 'हां, सरप्राइज हम दोनों के लिए ही है ! यहां बाकर 
जो सुना, अगर न आता, तो शायद बेहतर होता ! * 

बावुल से ऐलान किया, 'मम्मी, अंकल बहुत अच्छे हैं | 

हां, हां, बहुत अच्छे हैं! चल, बहुत॑ .गप्पें सार लीं ! अब जाकर खेल 
आ। 

बॉबुल भांदी को खोजतों हुआ कमरे से बाहर चले दिया । 

डॉक्टर भट्टाचाये से पूछा, 'यह हादसा हुआ कं २! 

शर्मिला ने वेहद सहज भाव से बाते को टालते हुए कहा, बहुत दिन हो 
गए ! जब बाबुल कुल आंठ-नौ महीने का था । 

“अरे ! ' डाक्टर भट्टाचार्य की आवाजं में रंज उभर जांया, 'मुझे तो पत्ता 
ही नहीं था'*** 

शमिला ने फौरन प्रसंग बदलते हुए पूछा, 'आप कब जाएं ? यहीं ज्वाइन 
किया है ने ? 

” डाक्टर भट्टाचार्य हंस पड़े । 

उनकी हंसी का मतलब थोड़ी देर बाद ही जाहिर हो गया ।*““करीव दो 
पाल हुए उन्हें स्वदेश लौठे ! इन दिनों वह अरुणाचल के किसी छोठे-से शहर 
पें नौकरी कर रहे हैं। शहर का नाम है--दिरांग ।'अभी भी उस जगह को. 
जैक शहर नहीं कहा जा सकता '*'शहर बन रहा है । 

शर्मिला हैरान रह गई । देक्ष-विदेशों में इतने तजर्बोे' के बाद, -अंत में वह 
_रुणाचल में जा बसे ! जिसका दो-तिहाई वियाबान जंगल है और लगभग 
प्रा कुछ बर्फ से आच्छादित । 

उनके इस निर्णय की वजह भी सुनी । ना, उन पर किसी ने जवर्दस्ती नहीं 
गी। भारत सरकार की अपील पर उन्होंने खुद ही यहु ऑफर मंजूर कर 
लथा। इससे पहले उच्होने घृम-धूमकर वह जंगल और बर्फ का देश देख 
गला । वहां लाखों-लाखों आम इंसान सिफ्फे प्रकृति की मेहरवानी पर जिंदगी 
गि दामन थामे हुए हैं। न दवा-दारू, न इलाज"*जौर फिर भी बिना किसी 
शकायत के, दूर-दराज गांवों के लोग पटापट दम तोड़ देते हैं। चूंकि वह 
तीमांत प्रदेश है, अत:.सीमा की पहरेदारी के लिए बारहों महीने वहां फौजी- 
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क्षप लगा रहता है। दक्षिणी अस्रम के अलावा, वाकी तीनो तरफ देश की 
सीमांत-रेखा ! अत: वहां ज्यादातर मिलिटरी के जवानों का ही बोलबाला है। 
हाल में वहा जो थोडी-बहुत तरवको हुई है, वहू भी उन जवानों की मेहनत 
ओर कोशिशों का ही नतीजा है | 

मिल्िटरी, शिक्षित लोगो और पदस्थ कर्मचारियों की सुविधा का, कमो+ 

श पूरा पूरा इंतजाम है । लेकिन चूकि दुर्गम रास्ता है, अतः दूर-दराज गांवों 

के दोन-ही न-गरोव इंसान, साल-भर में, जाने कितनी-कितनी बार, इस सम्य 
इलाके से कटकर, अलग हो जाते हैं । देवी प्रकोप तो लगा ही रहता है। समूचे 
अरुणाचल में लगमग तीन हजार गांव हैं, जहां हर तीन सौ व्यवित के लिए 
कम-से-कम एक डावटर की जरूरत होती चाहिए, वहां त्तीन हजार लोगों पर 
भी, एक डावटर मयर्सर नही । अस्पताल भी इतनी दूर-दूर हैं कि बहुत-से 
सीगो की पहुच के वाहर । 

भारत सरकार तो और भी कई सिविल अस्पताल खोलना चाहती है । 
आत-पाप्त के गांवों के लिए, निकटतम छोटे शहरों मे कम-से-कम एक-एक 
अस्पताल का इंतजाम किया जा रहा है। हर अस्पताल के मातहत दो-तीन 
चेन-कप होगे । इन चेन-कंपों मे एक उिपग्रीयापता डॉक्टर और एक-एक 
कपाउडर बहाल किए णजाएगे। मानी इतने सारे गांवों के मरीजों को मुख्य 
अस्पताल नहीं दौड़ना होगा। उनकी बीमारी समझकर, जरूरत पडी तो ये 
कोप ही उन्हें मुख्य अस्पताल में भेजने का इतजाम करेंगे। ये कंप, छोटे शहरों 
की देख-रेख मे चलाए जाएगे और इन अस्पतालो को वडे शहर के अस्पताल 
से जरूरी मदद मिलती रहेगी । 

भारत सरकार ने लोगों के आने-जाने के लिए सडक बनाने की भी योजना 
चना ली है और इस मामले मे उसने सैनिक जवानों से हाथ मिलाया है। 
संनिक जवानों ने सड़क बनाने की जिम्मेदारी अपने कधो पर से ली है। 

डॉक्टर भट्टाचार्य का अस्पताल बोमडिला से पाच सौ मील दूर, करीब 
दो हजार फुट नीचे एक छोटे-्से शहर दिराग के वीघोबीच स्थित है। उन्होंने 
इस अस्पताल को केंद्र बनावर, उसके आगे-पीछे के गांवों फे लिए व म-से-कम 
दो चेन-केप बनाने का सक्‍त्प लिया है। यू शहर के बाद बाले गावो के लिए, 
यह एक और कंप भी घुरू करना चाहते हैं ताकि दूर-पास के बीस-बीस गांवों 
से भी संवध कायम हो सके । लेकिन अमी तक सिर्फ एक हो कैप शुरू कर 
पाए हैं | डॉक्टरों का अभाव है । वैसे वहाँ जाने वालों को वेतन जरूर कुछ 
ज्यादा ही मिलता है, लेकिन जहां प्राइवेट प्रेक्टिस का सवाल नहीं उठता, वहाँ 
चेतन थोडा बढ़ भी जाए, तो भी किसे गरज पडी है ? जब तक लोक-सेवा 
का स्वय-सकल्प न हो, इतता धक्का भला कोन वर्दाइत करेया ? 
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स्थायी डॉक्टर मिलना सुश्किल है। हां," साल-दो साल के लिए ही सही, 
एक दो उत्साही नौजवान डावटरों को जुटापा जा सके, वह इसी चक्कर में 
गौहाटी आए हैं। 
उन्होंने अचानक आग्रह-भरे स्वर में शामिला से कहा, “तुम भी मेरी ही 
तरह बदकिस्मत हो गईं, तुम चलोगी ? अगर तुम्हारा मन वहां लग सके, तो 
तुम्हें वहां बहुत अच्छा लगेगा। अपना दुःख-दर्द भी बहुत साधारण लगेगा; 
, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं ।**'लेकिन हूं, प्राइवेट प्रैक्टिस में, तुम यहां 
शायद बहुत ज्यादा कमा लेती होगी ! ऐसा करो, पहले तुम एकाघ साल के 
लिए ही 'ऑफर' लो ! ऐसा खास चुकसान नहीं होगा | अगर तुम चाहोगी 
तो सरकार शायद तुम्हें कुछ अतिरिक्त सुविधा देकर यहां से रिलीज कर 
देगी । 
ना, नुकसान या अतिरिक्त सुविधा की उसे कोई परवाह नहीं | अगर 
चह नौकरी या प्रैक्टिस न करे, तो भी उप्का आराम से चल जाएगा । इस 
एकरस जीवन से वह खुद भी ऊब गई है । कुछ साल पहले, वह खुद भी खौफ 
के मारे यहां से भाग जाना चाहती थी। अब पांच-छहु साल गुजर गए, वह 
डर भी मिट गया। लेकिन डॉक्टर भट्टाचार्य का प्रस्ताव सुनकरे उसके मन 
में एकबारगी लोभ हो आया | लेकिन अचानक कहीं दुविधा भी जाग उठी ॥। 
उसने कहा, 'लेकिन मेरा बेटा'**? उसकी लिखाई-पढ़ाई ?* 
डॉक्टर भट्टाचायें की राय में यह तो कोई समस्या ही नहीं थी । बहां 
» अंग्रेजी मीडियम वाला बेहतरीन स्कूल है। बल्कि वहां वह अपने बेटे की देख- 
_भाल में ज्यादा समय दे सकेगी । उसका बेटा अगर उस प्राकृतिक माहौल में 
रहकर इंसान बस सका, तो उसे अपने पैरों पर खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं 
होगी । 
डॉक्टर भट्टाचार्य अभी तीन दिन त्क वहीं रहेंगे । शमिला मे सोचने के 
लिए वक्‍त मांगा । जितना-जितना सोचा, जाने की चाह बड़ी होती गई । नहीं, 
अब बह किसी अनागत आशंका या किसी सच्चाई के खौफ से भाग नहीं रही 
है | जिंदगी की' एकरसता को तोड़ने के लिए, उसे भी थोडे-से नथेपन की 
जरूरत है। शुरू में वह साल-भर का कांड्रेक्ट लेकर ही जाएगी, अच्छा नहीं 
लगा तो लौट आएगी । 
इस मामले में डॉ० भट्टाचार्य कुछ ज्यादा ही उत्साहित दिख रहे थे । 
शायद इसीलिए वह खुश होने के साथ-साथ कहीं से थोड़ी आाशंकित भी हो 
उठी | डॉक्टर साहब उससे उम्र में दस चर्ष घड़े ही होंगे। शमिला के लिए 
कम-से-क्म अब यह कोई समस्या नहीं थी। लेकिन यह मिन्रवत्त संबंध 
मंत्तरंगता की ओर खिचने लगे, यह पह हरगिज नहीं चाहती थी । लेकिन अगर 
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- कही उन्होंने ही करीब आने को कोशिश की, तो ? 

घमिला ने इस प्रसंग को घुमा-फिराकर आखिर डॉक्टर साहव के सामने 
रख ही दिया । उसने कहा, “सुनिये, यहा मैं बहुत मजे में हूं । रुपए भी काफी 
कमा रही हूं । लेकिन यहा मन नहीं लगता। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी 
बाबुल भौर अपने काम मे दूबे रहकर चैन से ग्रुजार देना चाहती हूं। बसे 
यहा मेरे लिए सुध्-चैन की कमी तो नहीं, लेकिन और ज्यादा का लोग मुझे 
घेरे हुए है, मैं जानती हूं ! ध्ायद इसीलिए कभी-कभी मन होता है, यहां से 
चल दू !” 

डॉय्टर भट्टाचार्य कुछेक पल को उसका चेहरा पढ़ते रहे । उसके बाद 
एकदम से सवाल किया, 'तो अब तुम्हारे सामने समस्या बया है***? कहाँ मुझे 
लेकर तो नही ?” उन्होने जोर का ठहाका लगाकर कहा, 'मुझे जिंदगी का 
बहुत बड़ा मतलब मिल गया है, शर्मिला ! **इसलिए तुम मेरी तरफ से 
निश्चित रह सकती हो !/* श्र 

इपधिला सकोच से गड गई । उसने मन हो मन अपने को सँकड़ो लानतें 
भेजी । ना, अगर ऐसी कोई वात होती, तो उसके ब्याह से पहले ही सामने 
आ जाती । 

डॉक्टर भट्टाचार्य ने दुवारा कहा, 'तुप्र मुझे अच्छी लगती हो, यह सच है 
लेडिन इम वजह से तुम्हारी घान में कोई गुस्ताखी नही होगी, तुम्हें भीख देने 
को जरूरत नहीं । मन में किसी तरह की दुविधा या खौफ हो, तो मत जाना [/ 

इामिला ने आगे वड़कर, उनके पाव छूकर प्रणाम करके कहा, “मैं चलूंगी ! 
आप इंतजाम कर दीजिए । 

इसके वाद, दुनियावी सोच-विचार, सलाह-मशविरे हुए। अभी ठंड का 
मौसम है ! यही सबसे ज्यादा तकलीफ और मुसीवत के दिन हैं। उमर नतहे-मे 
बच्चे को लेकर, अमी वहां जाने का सवाल ही नही उठता अप्रेल से पहले 
नया कप भी तैयार नही होगा । 

अतः अग्रैल के मध्य भे, यावी चार महीने वाद, उसके जाने का पक्का 
इंतजाम,हो गया | डॉय्टर भट्टाचार्य ने भी फिलहाल साल-भर के कांट्रेंकट की 
बात की । वहां मन लग जाएं, और बच्चे को वहां का मौसम सूट कर जाए, 
तो कांद्रेक्ट की अवधि बड़ा दी जाएगी। वह यहा के अस्पताल के उच्चाधि- 
कारियों से भी दातचीत पकक्‍क्री कर गए । पार्वती को भी काफी मोटी तन्खाह 
का लालच दे गए ! कप के लिए वहां प्रशिक्षित नर्सों की बेहद कर्मी हैं। 
दाभिला की प्रशिक्षित परिचारिका की हैसियत से, उसे भी काफी अच्छी 
तन्खाहू मिलेगी--रहने-खाने का खर्च अलग ! वैसे चूकि वह अपनी दीदीजी 
के पास ही रहेगी, इसलिए उसे फायदा-ही-फायदा रहेगा ॥ 
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बाबुल अभी नासमझ है ! शमिला और पांव॑ती रोमांच से भर गईं ! ये 
चीच के चार महीने उन दोनों के लिए काफी लंबे हो आए । 


लेकिन अभी महीना-भर भी नहीं गुजरा कि नीले आसमान से अचावक मानो 
बाज गिरा हो ! शविला चकित और विमृढ़ हो आई । यह खबर सच है या 
झूठ, इसकी जांच-पड़ताल से पहले ही, वह किसी अजाने अंधेरे में गले-गले 
तब डूब गई । 

पावंदी के मंझले भाई की बेटी का व्याह था, उसका मेघालय जाना बेहद 
जरूरी हो आया । भाई की जोरदार सिफारिश ! कम-्से-कम दो-चार दिनों 
को वह ब्याह में जहर आए । दमिला ने भी कोई आपत्ति नहीं की । बसे भी, 
बह बहुत दिनों से अपने गांव नहीं गई थी । तीन महीने बाद, नई जगह जाते 
के बाद, फिर जाने कब इन रिव्तेदारों से मिलना हो ! पार्वती हफ्ते-भर में 
लौट आमे का वायदा करके चली गई । लेकिन दस दिन हो गए, उसके लौटने 
के कोई आसार नहीं ! ऐसा कब्भी नहीं हुआ ! उसकी सारी माया-ममता तो 
इस घर से बंध गई है, हमेशा वह निद्दितत दिन रे बहुत पहले ही लौट आया 
करती थी । कहीं वह बीमार तो नहीं हो गई, शमिला चिंतित हो उठी । 
अचानक यदि वह बीमार भी पड़ गई, तो कम-से-क्रम उसे एक खत तो डाल 
देना चाहिए था ! 

पार्वती पूरे बारह दिनों बाद लीटी । ब्याह के हंगामे से लौटी थी, लेफिन , 
चेहरा मुर्शाया हुआ। शर्मिला ने सबसे पहले उसकी तबीयत का हाल पूछा । 
पार्वती ने सिर हिलाकर उसे आदइवस्त किया, वहू बिल्कुल ठीक है ! उसने 
अपनी तरफ से बातचीत का कोई आग्रह नहीं दिखाया, अतः शमिला ने भी 
'खास पूछ-ताछ नहीं फी। पावेती ने ही बत्ताया, उसको भतीजी का ब्याह वर्ग रह 
'भी अच्छी तरह मिपट गया । 


दो-तीन दिन ग्रुमर गए, लेकिन उसका चेहरा उसी तरह सुखा-सूखा, चुपचाप 
अपने काम में डूबी हुई | खैर, वैसे भी वह बातचीत बहुत कम करती, लेकिन 
इन दिनों बच्चे तक से भी उसने हंसना-वोलना छोड़ दिया था। हर वक्‍त 
किसी गहरी परेश्षाती में डूबी हुई। 

आखिरकार, शमिला ने एक दिन खुद हो बात छेड़ी, तुमको हुआ क्‍या 
है, बताओ तो ! गांव से लौटने के बाद से ही, तुम हर वक्‍त बेहद परेशान 
दिखती हो, वात कया है ?* 
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पावेती ने स्वीकार क्या कि कई दिनो से वह दीदीजी को कुछ बताना 
चाहती है, लेविन अजीब दुविधा में कंस गई है | दीदीजी से उसे बुछ बेहद 
जरूरी बातें करनी हैं । 

या बात है ?” झमिला ने चक्रराकर पूछा, “बाहर इतनी दूर जाकर 
रहने में तुम्हें कोई परेशानी हो रही है ?” 

पावेती ने कहा, 'नहो दीदीजी, जब तक आप और बावुल हमारे साध हैं, 
हमको दुनिया मे कही जाऋर रहने में कोई परेशानी नही। मैं तो आपके और 
बाबुल के लिए परेशान हु | लेक्नि*”हो सकता है, मुझे गलतफहमी हुई हो, 
शायद मैं वेमतलब ही परेशान हो रही हू !” शमिला घक से रह गई । 

पावंती के बड़े भदया कही नौकरी करते हैं, जमीन की खरीद-बिकी में 
दलाली भी करते हैं । भतीजी के ब्याह के दौरान ही, उन्होंने एक मकान की 
विश्नी में मध्यस्थता की थी | मकान के मालिक अरुणाचल में कही मिलीटरी 
अफमर हैं । ब्याह के उत्सव के वक्त हाथ में मोटी रकम पाकर उसके भइया 
भी खुश हो गए । वातो-हो-बातो मे उस घर के मालिक वो बदतसीबी का 
जिक्र भी उन्होने किया । करीव छह साल पहले झिसी रेल-दु्घटना मे उसकी 
बीवी और आठ महीने का बच्चा चल बसे । उसझी बीवी मेघालय से चलकर 
असम के किसी रिश्तेदार से मिलने आई थी ! वहां से गौहांदी आते हुए, द्रेन- 
दुर्घटना में सारा खेल खत्म ! 

शमिला भी सारी कहानी सुनकर पत्थर हो आई। 

“ब्याह के शोर-गुल मे पार्वती कोई खास खोज-खबर भी नही ले पाई । 
लेकिन ब्याह से उसका जी उचट चुका था। काम-काज निषट जाने पर, उसने 
बड़े भद्या से भी बिना कुछ कहे-सुने, खुद ही उस घर का पता-ठिकाना खोज 
निकाला । उस घर के पुराने आस-पडोस वालों से दोस्ती गाठकर, जितनी कुछ 
खोज-खबर हासिल कर सकी, उससे उसकी परेशानी और बढ गई । वह अपनी 
आखों से ही देख आई है । उनका घर-मकान, काफो बड़ा है। काफी जमीमे- 
जायदाद भी है ! मालिक का नाम है दिलीप ढेका | वह मिलिटरी इंजीनियर 
हैं ! सरकार से जरूरी निर्देश पाकर वह अपनी बीवी-बच्चे को अपनी बूढी 
मां के यहा छोड़कर, पहिचम पाविस्तान चले गए थे। यह सब १६७१ की 
चात है। उन दिनों पश्चिम में भी युद्ध चल रहा था ॥ 

बुढो मां को ट्रेन-दु्घटया में वहू और बच्चे की मौत की खबर पांच दिन 
बाद मिली। मुमकिन है, वह जिस रिस्तेदार के यहां गई थी, उन्होंने या 
गौहाटी में जिनके पास जानेवालो थी, उन्होने सोज-खबर लेने के वाद, उन्हें 
सूचना दी हो | यहाँ के मिलिटरी दफ्तर के मार्फत यह खबर पाकिस्तान, 
दिलीप डेका को भी भेजी यई । बेटे की इंतजार में बेचारों बुढिया आखिरो 


कोई एक दूसरा / 


सांसें गिनती रही । उसके बाद, उसने भी आंखें मूंद लीं। उसके बेटे के पास 
यह खबर भी भेजी गईं। 

“लेकिन करीब दो साल बाद पता चला, उन साहब को कोई तार 
चर्गरह नहीं मिला, क्योंकि वह युद्धवंदी के रूप में लाहोर जेल में दिन बिता 
रहा था । इतने सालों बाद जेल से छुटते ही, उन्हें यह बुरी खबर मिली 
करीव आठ-दस दिनों के लिए, वह अपने गांव आए थे | लेकिन उन्होंने न 
किसी से हेल-मेल किया, न बातचीत । पांच-छह महीनों वाद वह दुबारा आए 
ओऔर पावंती के भाई के आगे घर बेचने का इरादा जाहिर किया । इतने दिलों 
वाद वह घर भी बिक यया । 

पार्वती के सीने पर मानों हथौड़े पड़े हों ! 

शमिला ने उसे तीखी निगाहों से बेंघते हुए पूछा, 'इसमें तुम्हें डरने की 
क्या बात है ? यह तो सच है कि एक्सिडेंट में बहुत सारी ओौरतें-बच्चे मरे 
होंगे । तुमने वावुल के बारे में किसी से कुछ कहा तो नहीं ? 

पावेती ने आहत-भाव से सिर हिला दिया । ना, उसने किसी से एक दाच्द 
भी नहीं कहा । उनके बैठे के गले की जंजीर में एक लॉकेट भी था, जिसमें 
'डी' खुदा हुआ था | इसीलिए वह ज्यादा आशंकित हो आई । कहते हैं, डेका- 
परिवार में उस बच्चे का अन्नप्राशन भी काफी धूमधाम से हुआ था। बाप ने 
बहुत सारे रुपए खर्चे किए थे | उम्तके तीन दिनों बाद ही, जरूरी निर्देश पर 
उसे जाना पड़ा था । 

५०४ दिला जब थोड़ी आत्मस्थ हुई तो उसने अरुणाचल जाने का इंरादा रह 

कर देने का फैसला किया । डॉक्टर भट्ट/चार्य का ठिकाना उसे मालूम हैं. वा, 
उन्हें कोई वजह बताए बिना सिर्फ इतना ही लिख देवा काफी होगा कि उसका 
जाना संभव नहींद्धा 

लेकिन दिन गुरुएते गए, उसका खत लिखना टलता रहा | हालांकि अंदर- 
ही-अंदर उसकी परेशानी-दिनोंदिन बढ़ती जा रही थी । उसका न जाने का 
इरादा, ज्यों-ज्यों मजबूत हो... जा रहा था, उतना ही बह अपने को छोटा 
महसूस कर रही थी । लेकिन ज.. रसे बाबुल के छिन जाने का ख्याल आता 
उसकी यंत्रणा वर्दाइत के वाहर हो जाती । 


होगा । उसके वारे में सोच-सोचकर वह बेकार छिर-दरई मोल ले रही है 
डॉक्टर भट्टाचार्य तक को यही मालूम है कि बाबुत उसका झगा बेडा है 
अखुयाचल पहुंचकर वह क्या बाडुल के बारे में डुगडुगी पिटवाकर, दिलीप डेक 
को खोजती फिरेगी ? इसके अलावा लॉकैट में खुदा हुआ 'ही' अझर मिलता 
जुलवा है, बस, इसी वजह से यह मात लेना होगा कि बाबुल उसका वद्चथ 
है ? रेख-दु्पंटता की रबर अखबारों में सुक्षियों में प्रकाशित हुई थी । लेकि' 
उसके पाम छिर्फ़ उठती अख्व्वार की कुछेक प्रतियां बच रही हैं, जिसमें व/ 
इश्तैहार छपरा था। उसका मन हुआ, वह अखद्टार के किमी बड़ें दप्र रे 

जाकर पिछली फ़ाइल उलट-पलटकर यह पत्रा करें कि उस रेस-दरर्धटना मे छ/ 
से लेझर भ्राठ महीने की उम्र के झितने बच्चे मरे पे । जद्ां तक उमे यास 
पढ़ता है, अख्नवारों में ऐसे बच्चों की बहुत-सी तस्वीरें छपी थीं, शिर्दोने अपर्न 
मां की योद में दम तोढ दिया था। 

अंतवोगत्वा शविला मन की इस कमजोरी को झाड फेंकने में काम्रयाव है 
गई । हा, वह जाएगी ! उसके बाद, उसका सच, उसे जहां ले जाकर खड़। 
कर देगा, वह स्रिर झुकारूर अपनी वियति को क्थूज् कर लेगी । 

किमी निश्चित फँसले पर पहूंवने के बाद, कम-से-कम उसकी विदेक-पीढ़ 
योडी कम दो गई । दिलीप ढेढ/ नामक अजाने-अवी रहे धरूत के बारे में किचित 
कुतूहुत भी जाग उठा । वैसे भी जो लोग विवेक-सम्पस्त और समझनदार होते 
हैं, उतके मत में ऐसा कुतू हल स्वामाविक ही है । 


अमम के तेजपुर से साठ छिल्ोमीटर का राह्वा वेध करने के दाद है--भालू- 
कपोंग । भविला बाबुल और पार्वती के साय बहा तक ट्रक से आई । डॉक्टर 
भद्टाचा्म ने सूचना भेजी थीं, वहा उतके स्वॉगत के लिए वह खुद उपस्वित्त 
रहेंगे । यही है देश की दक्षिणी सरहद । यही से अदशाचल का इलाका शुरू 
हीता है । यहा मे सिविल और मिलिटरी, दोनों हो तरह की बस्त्तियां धुरू 
हो जाती हैं । डॉक्टर भट्टाचारय्य ने बताया, यहा अधिकाओ हिंस्मों में मिलिटरो 
जवान ही अधिक नजर आते हैं । 

विलिटरी का जिक्र आते हो, शमिला को किसी अदेखें-अजनबी का नाम 
याद आ गया । इस इलाके में मिलिट॒री सैतिको का जमघट है; यह सुनकर 
उसे अंदर-ही-अदर कही घवराहट भी हुई । अगले ही पल उसने जबरन अपनी 
आश्यंकार्यों को झटक दिया । 

डॉइ्टर भट्टाचाय्य एक छोटानमोटा ट्रक ही ले आए ये। उन्हें मालूम पा, 
बच्चे के साथ पहली बार इतती दुर का सफर, माल-आछग्रव जरूर बदुष्ठ 
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अधिक होगा । इस ढंडे प्रदेश में गर्मी का मौसम आता ही नहीं । बस, कुछ 
दिनों मौसम बदलमे का आभास भर मिलता है। इसके अलावा हर वक्‍त या 
तो बारिश का मौसम या सर्दी का। अतः डॉक्टर भट्ठाचायें की हिंदायत के 
मताबिक जहूरी साज-सरंजाम कुछ ज्यादा लाया गया था। डॉक्टर भट्टाताय 
की निजी काम-काज के लिए अस्पताल से एक जीप मिली थी। अतः अपनी 
जरूरत का हवाला देते हुए, उन्होंने मिलिटरी-विभाग से एक ट्रक मांग लिया 
था । वैप्ते हर काम में यहां मिलिटरी की मदद ली जाती है, इस सूचना से भी 
वह खुश नहीं हो पाई । 

डॉक्टर भट्ठाचार्य ने हंप्तते हुए बताया, “यहां, पहुंचने के पहले ही, तुम 
काफी मशहूर हो गई हो । जहां मर्द डॉक्टर कदम रखना नहीं चाहते, वहाँ 

उछा से एक महिला डॉक्टर आ रही है--प्राम-सेवा के लिए, यह कोई 

मामूली बात तो नहीं ! ' 

अच्छा, इतनी अच्छी बातें भी शमिला को अच्छी क्‍यों नहीं लग रहीं ? 
वह क्या यहां स्याति पाने या काम में डूबने के लिए आई है ? असल में रुपाति 
का रिश्ता प्रचार से होता है और प्रचार ही तो उसके लिए सबसे घातक है । 

जपिला को ये गुपसुम देखकर, डॉक्टर भट्ठाचाय॑ उसे उत्साहित करने की 
कोशिश कर रहे थे। उन्हें मालूम है, ऐसी जगहों में मन लगाने में आदमी को 
थोड़ा वक्‍त लगता है। भालुकपांग में कदम रखते ही--भगर वह यूं चुप हो 
भाई है, तो दिरांग वस्ती-कंप तक पहुंचते-पहुंचते, शायद वह और सहम जाए। 

अतः उसे हौसला देने के इरादे से डॉक्टर भट्टाचार्य ने कहा, असल में 
कप में रहने का, यह तुम्हारा पहला मौका है न ! थोड़ी तकलीफ भी जरूर 
होगी, संगी-साथी भी खास नहीं मिलेंगे, लेकिन एडवेंचर के ख्याल से रहने लगो, 
तो बुरा नहीं लगता। मान लो, अगर यहां मन नहीं भी लगा, तो तुम बेंमडिला 
वाले बड़े अस्पताल में चली जाना | डॉक्टर की जरूरत तो हर-कहीं है । वेंम- 
डिला पूरी तरह आधुनिक शहर है। वहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी ।' 

इत्तनी देर बाद शमिला ने जुबान खोली । उसने बेहंद शांत लहजे में कहा, : ' 
“मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी । मैं तो गांववालों की सेवा करने के लिए ही 
जाई हू । आप भी जहां तक संभव हो, मुझे गांव की तरफ ही रखें । 

डॉक्टर भट्टाचाय ने उसकी बातों का विल्कुल सीघा-सादा-सा अर्थ लगाया। 
उसके भीतर की घबड़ाहट की उन्हें कोई खबर नहीं थी । उन्होंने, उसके इस 
परिवर्तन को गहरी हमदर्दी से महमूस किया । 

खाना-पीना निपटाकर, वे लोग फिर रवाना हो गए । यहां से करीब .सब्बे 
मील का सफर तय करके, चेमडिला पहुंचता था। यहू-आठ हुजःर फुट ऊंचे 
पहाड़ पर बसा हुआ शहर है। वहां से दिरांग पच्चीस मील दर था। बँमडिला 
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से करीव दो हजार फुट नीचे उतरना था। आज ये सोग देंमडिला में हो 
आराम करेंगे, अगले दिन सुबह-सुबह हो दिरांग की तरफ उतर जाएंगे । 

झभिल्ला चुपचाप उनकी बातें सुनतो रही। अभी दोपहर के कुल ग्यारह 
बने थे। इतना सारा पहाड़ी रास्ता तय करने के वाई, बाबुल कसा रहता है, 
यह देख-सुनकर, वहू अगली यात्रा की वात सोचेगो। अगर संपव होता, तो 
वह शहर में रात भी गुजारने से इंकार कर देती । 

वावुल की जुबान से बातों की फुनझड़ियां छूट रही थी। उसके साथ 
उसकी मां है, आंटी है, अंकल भी हैं--ऐसी अदुमुत जगह आकर उसे बुरा 
बयों लगता ! 

वह तो इसी सवाल में उलझा हुआ था कि इतने ऊचे पहाड़ पर आदमी 
भला रहता ही क्यों है ? वे लोग आखिर साते क्या हैं ? काम-काज बया फरते 
हैं ? **“इस जगह का नाम भालुकपांग क्‍यों है ? वही यहां भालू तो नहीं रहते ! 

डॉक्टर भट्टाचार्य भी हंसते-हसते उसकी जिरह का जवाब देते जा रहे थे। 
हालाकि इस जगह का ताम भालुकपांग है, लेकिन यहां जगल में भालुओं से 
ज्यादा जगली हाथियों का उत्पात ही अधिक है। दोनों तरफ से कभो-फभी 
हाथियों का दल घावा बोल देता है और सारा कुछ तहस-नहूस कर डालता 
है। उन हाथियों को भगाने के लिए मिलिटरी बुलानी पडती है। उन्होंने 
हाथो के इश्चारों से पीछे टंगा साइन-बोर्ड भी दिखाया, जिस पर लिक्षा था-- 
हाथियों से सावधान ! 

रास्ते के दोनों ओर घने जंगल । जंगली केलों के अनगिनत पेड | पेड़ों ते 
लवतते हुए केलों के बड़े-बडे गुच्छे | हाथी इन केलों के पेड़ों और फलों के 
लोभ में, जव-तब हमला बोल देते हैं । 

कुछिक मील बाद, दूर-दूर तक वियाबान जंगल | बस्ती का नामोनिशान 
तक नही। दोनों तरफ ऊचे-ऊचे पहाड और दरख्त | टुक अब चढ़ाई पर था। 
कभी-कभी नीचे भी उतरना पडता | सामने या पीछे की तरफ से एशाय 
मिलिटरी-ट्रक या जीप के अलावा कही किसी आदमी या आदमजात का पता 
नहीं । 

आकाश बिल्दुल साफ । रास्ते धुले हुए । मिला चुपचाप उन पहाड़ों के 
नजारों में खोई रही । उसे अच्छा लग रहा था । पहाड़ों से झरते हुए झरने । 
यहां के लोग उन पझ्नरनों को 'झोरा' कहते हैं । 

डॉक्टर भट्टाचाय॑ ने कहा, 'ये झरने अभी कितने सूवसूरत लग रहे हैं। 
लेकिन वरभात के दिलों में इनकी बजह से खासी मुमीत्रत द्वीती है । ये #/2 
पल-पल अपना वह्ाव बदचते रहते हैं और रास्तेन्घाट, गांव-वेन्गाँव # 
उ्ात में बह्मा ले जाते हैं । कारिय और सर्दी में दइते जय में जी जे 
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जवर्दस्त-जंग छिड़ जाती है । पहाड़ से चट्टानें टूट-टूटकर गिरने लगती हैं, 
वर्फीली आंधी इन चद्ठानों पर पतं-दर-पर्त वर्फ विछा देती है । लकड़ी के पुन्त 
टूट जाते हैं। रास्ते-वास्ते बिल्कुल बंद हो जाना आम बात है। उन दिनों 
मिलिटरी का काम बहुत वढ़ जाता है। सबसे मुश्किल काम होता है, रास्ते 
पर जमी हुई चट्टानें साफ करना और नए पुल बनाना । ह 

हर मोड़ पर लकड़ी के पुल | अब त्तक वे लोग जाने कितने पुल पार कर 
आए थे | अगर कहीं ये पुल टूट जाएं तो जाता-भाना ठप्प हो जाए । 

पावंती चेटिया बड़े ध्यान से डॉक्टर और वाबुल की . बातचीत सुन रही 
थी। उसे खास डर तो नहों लग रहा था, लेकिन बदन में झुरझुरी जरूर फैल 
जाती । उसे बहुत्त उम्मीद थी कि मेघालय से लाई हुई वह खबर सुनने के बाद 
दीदीजी यहां गाने का इरादा बदल देंगी । अब उसे रह-रहकर यही ख्याल भा 
रहा था कि बेटे को लेकर ऐसी बीहड़ जगह चले आना भर्यंकर दुस्साहुस की 
वात है । ! 

बातचीत के दौरान डॉक्टर साहव ने वावुल से ही पूछा, क्यों रे, यह सब 
सुनकर कहीं तुझे डर-वर तो नहीं लग रहा ?” 

उसमे उसी तरह छाती फुलाकर जवाब दिया, 'डर क्‍यों लग्रेगा ? मां जो 
मेरे साथ है !/ 

शमिला भी अनायास हंस पड़ी । 


वेंमडिला'** 

पहाड़ पर बसा हुआ लकदक द्ाहर । डॉक्टर भद्दाचार्य ने कुछ भी बढा- 
चढ़ाकर नहीं कहा था । यह जगह सैनिकों से ठसी हुई है । अनगिनत मिलिटरी 
कप । आते-जाते वेशुमार टूक और जीप । अस्पताल पहुंचते ही कई एक मिलि- 
टरी-अफसर और डॉक्टर उनकी अभ्यर्थवा के लिए आगे बढ़ आए । 

उन्हें खबर मिल चुको थी कि यहां काम्र करने के लिए कोई महिला 
डॉक्टर आ रही है। लेकिन नन्‍्हे-से बच्चे के साथ ऐसी किसी महिला को 
देखेंगे, यह उन्होंने नहीं सोचा था । उन लोगों का हर मिश्रित चिस्मय भी, जाने 
क्‍यों उस्ते परेशान कर गया । डॉक्टर भट्दाचार्य ने वारी-वारी से सबका परिचय 
कराया । परिचय-पर्व के वाद शर्मिला ने राहुत की सांस ली। इन मिलीटरी- 
अफसरों में किसी का भी नाम दिलीप डेका नहीं था। मन-ही-मन वह अपने 
से बेतरह नाराज हो उठी । उसके दिम्नाय पर उस नाम का कोई भूत्त त्तो नहीं 
सवार हो गया ! 

सभी ने चारी-वारी से उसे सलाह दी । वह दो-चार दिन यहीं ठहर जाए, 
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इस जगह से अच्छी तरह परिचित हो ले, उसके बाद दिरांग जाएं । 

लेकिन शमिला ने उनकी सलाह पर रंचमात्र भी घ्यान नही दिया । 

उसने डॉक्टर भट्टाचार्य से कहा, 'जगह घूम-फिरकर देखने के बहुत मौके 
मिलेंगे । पच्चीस मील को उतराई का सफर तय करने में हृद-से-हृद घेटा-मर 
लगेगा । अभी तो कुल चार भी नही वजे ! चलिए !” वह उसी वक्‍त दिरांग 
के कंप में णहूंचने को बेसब्र हो उठी । 


दो पहाड़ों के बीचोबीच, कमोवेश समतल भूमि पर वस्चा हुआ दिरांग | शहर 
के बीवोबोच छोटा-सा अस्पताल | इस अत्पताल से जुडा हुआ करोब तीन 
भऔील के फासले पर कप । यह कप डेढ़ साल पहले ही शुरू जिया गया है । 

शर्मिला के लिए जो कंप तैयार किया गया है, वह अस्पताल से करीब 
डाई मील के फासले पर है आगे-पीछे दो-एक छोटी-छोटी वस्तियां । पिछले 
खुछेक गांवों का जिम्मा शभित्षा के कंधों पर होगा । 

अतः अस्पताल पहुंचने से पहले ही शर्मिला का कप आ गया । 

डॉबटर भट्टाचाय॑ ने कहा, 'इतना-सारा माल-असवाब लादे-फांदे, अस्पताल 
जाने की जरूरत नहीं । आज अपने डेरे पर ही उतर जाओ और सामान 
“वर्ग रह लगा डालो ।! 

कंप के बारे में शर्मिला ने जो कल्पना की थी, यह डेरा अप्रत्याशित रूप 
से बेहतर था। दो कमरों वाला लकड़ी का बगलो | इस बगलो में खाने की 
जगह और रसोई भी थी । बीच में आंगन, फूलों का छोटा-स्ा बाग । बाग की 
भरली तरफ लकड़ी के ही दो कमरे | एक में दवा तथा अन्य सामान सजे हुए 
थे। यानी डिस्पेंसरी थी और दूसरा कमरा मरीजो को देखने के लिए। लेकिन 
रात के समय यह कमरा खाली ही रहेगा, क्योकि यहा के एक स्थानीय आदमी 
-को ही कपाउडर के पद पर बहाल किया गया है। काफी दिनों तक्र बेंमडिला- 
अस्पताल में रहकर उप्तने कपाउंडर का काम-काज सीख लिया है | इस जगहों 
पर डिग्रीयापता कपाउडर आखिर मिलते कहा हैं ! जिन लोगो ने धोडी-बहुत 
स्कूली पढ़ाई-लिखाई की है, उन्हें ही पकड़कर इव कामो में लगाया जाता है । 
डॉव्टर की मदद से ये लोग बखूबी काम चला लेते हैं । बंगले के सामने ही 
'ढका हुआ वरामदा । वहां बने के लिए, करीने से सजाई हुई बेंत की कुतिया 
और छोटी-सी मेज । 

कमरे लकड़ी के बने हुए थे। सिर पर टीन को छाजन । लेशिन छाजन 
टिन की है था काठ को, यह अदाजा लगाना मुश्किल था । भीतर-वाहर खुब- 
सूरतो से रंगा-पुता | दूर से देखो तो दालान और मटकोठेवाला बगला नजर 
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आएगा। कमरों में बिजली का भी इंतजाम और पानी भी चौवीसों घंटे । 

धर्मिला या पार्वती--किसी को भी ऐसे खूबसूरत बंगले की उम्मीद नहीं 
थी। रा 

वैसे स्थानीय लोगों को यह खबर बहुत पहले ही मिल चुकी थी.कि इस 
बंगले में उनके लिए एक महिला डॉग्रटर आ रही है। भव इचर के गांवों के 
लोगों को ढाई-तीन मील का फासला तय करके बड़े अस्पताल तक जाने की 
जहरत नहीं होगी । वैसे महिला-डाक्टर के आमे की सूचना ने सबको चकितः 
कर दिया था। गांव के वच्चे-चरूढ़े फिसी ने भी, आज तक किसी महिला-- 
डॉक्टर की सूरत नहीं देखी | इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात यह थी कि' 
यह डॉक्टर सिर्फ औरतों का ही नहीं, मर्दों का भी इलाज करेगी । 

अस्तु, बंगलो के सामने माल-असबाब समेत ट्रक रुकते ही, देखने वाले” 
भागशर आसपास के गांवों में खबर दे आए---डॉक्टर साहिबा आ गई हैं ! 
खबर मिलते ही, आधे घंटे के अंदर, आदिवासी लोग आकर जमा हो गए ।' 
उनके साथ कंपाउंडर भी भागा-भागा आ पहुंचा |: उसका नाम था--हॉनर्डिक । 
उम्र करीब पेत्तीस-छत्तीस । 

डॉयटर भट्टाचार्य ने परिचय कराया। यहीं के स्कूल में उसने आठ दर्जे 
तक पढ़ाई की है। उसके बाद कई-कई अस्पतालों में कंपाउंडर का काम कर 
चुका है । हिंदी बखूबी बोल लेता है, कमोबेश अंग्रेजी बोलना भी सीख गया 
है । 

महिला-डॉक्टर उसकी बॉस होगी, इस रुपाल से मन-ही-मन कहीं सहमा 
हुआ था | लेकिन शर्मिला का हंसमुख चेहरा देखकर वह भी खुश हो गया । 

डॉक्टर भट्टाचार्य का आदेश पाकर, कई लोगों से सामान उतारने में मदद 
की और उन्हीं लोगों ने कमरे में करीने से सजा भी दिया | खबर पाकर, दूर-- 
दूर के गांवों के लोग भी नई डॉक्टर साहित्रा को देखने आ पहुंचे । 

उन लोगों की बातचीत और हाव-भाव देखकर, शर्मिला फौरन समझ 
गई--डॉक्टर भट्टा चाये उनके नितांत अंतरंग और अपने व्यक्ति हैं । डॉक्टर 
साहब उनकी 'मेम्पा' भाषा भी बखूबी सीख-पढ़ गए थे । 

सभी उनसे कुछ-कुछ पूछ रहे थे, वह भी हुंस-हंसकर जवाब देते जा रहे 
थे। शर्मिला ने अंदाज लगप्या, उदका कुतूहज और पूछताछ उसी के वारे में 
ही है। ह 

थोड़ी देर बाद डॉक्टर भट्टाचार्य ने उसके करीच आकर कहा, 'डाक्टरी' 
पास करने के बाद, उतकी दवा-दारू के लिए तुम यहां रहने को राजी हो 
जाओगी, इस बात पर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा । तुम जरा इनसे बातचीत 
करो"*' देखना कितने खुश होंगे ! हां, हिंदी में ही बोलना, . लोग ठीक समझ 
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जाएंगे । जो नहीं समझ स्केये, उन्हें थाकी लोग समझा देंगे । 

शर्मिला ने दरवाजे पर सड़ें, होकर, सामने लगी भोड़ को संबोधित करते 
हुए कहा, मैं छाप ही लोगों मे से एक हूं। जाप लोगों को सेवा करने आई 
हूं । जब तक आप लोग चार्हेंगे, उम्मीद है, मैं यहीं रहूँंगी। बसे यहां वा जर्रा- 
जर्रा बेहद खूबसूरत है । यहां का आकाश, हवा, पहाड़, जंगल सब मुझे बेहद 
भले लग रहे हैं । आप लीग भी बेहद दारीफ हैं ! 

भीड़ के तमाम लोग खुशी से ज्रूम उठे | बदन पर साड़ी होने के वाव- 
- जूद वह लोगों की मेम दीदी वन गई । 

डॉवटर मट्टाचार्य ने उन्हें इत्तिला देते हुए कहा, 'तौन-चार दिनों के अंदर 
ही तुम्हारी दीदी के कंप में मरोजों का इलाज घुर ही जाएगा । कोई गंभीर 
धीमारी नही हुई तो मव से तुप लोगों को तीन मील द्रुर, अस्पताल तक नहीं 
जाना होगा ।! 

गाववालों ने खुभी-सुशी विदा लो । वैसे नजदीकी अम्यताल भी शहर के 
अस्पताल के मुकाबले काक़ी छोटा था | अगले दिन ही धमिला, पार्वती और 
बैठे समेत वह अस्पताल भी देख आई। डॉक्टर भट्टाचार्य ने अपनी जीप मिजवा 
दी थी । कुल मिलाकर पंद्रह वेड। फिलहाल पंद्रह-वीस अतिरिक्त बेड की तो 
अभी इसी वक्‍त जरूरत है। यहा एक ओर डॉक्टर भी रहते हैं । दो पुरुष-नर्से 
भी हैं। गाव में कोई बीवारी फैली हो तो डॉक्टर के अलावा इन नर्सों को भी 
रोगी के इलाज के लिए दौड़-धूप करनी पढ़ती है । डॉक्टर भट्टाचार्य तो लग- 
भग्य हर रोज ही किसी-त-किसो गांव के दौरे पर निकल पड़ते हैं, मरीजों का 
इलाज करते हैं । अगर जरूरत पढ़ी, तो झर्मिला को भी वही करना होगा ! 
आप्त-पास के गांव तक पैदल भी जाया जा सकता है, गाव तक जाने के लिए 
बारी-बारी से जीप भी मंगायी जा सकती है। अस्पताल से सपर्क वनाए रखने 
के लिए, दो-चार दिनो के अदर, डॉक्टर भट्टाचाय ने ही फोन के एक्सटेंशन का 
इतजाम कर दिया। दो-दो भौरतें एक बच्चे के साथ रहेंगो, अतः उतकी 
जिम्मेदारी भी कुछ कम नही थी । 


तीन दिनो के अदर कपाउडर हॉनडिक भी पास वाले अस्पताल से लिश्ट मिला- 
कर दवा और बाकी का सरजाम भी, खच्चर पर लद॒वाकर, अपने कंप में ले 
आया और डिस्पेंसरी सजाकर बैठ गया ॥ इस काम में वह जादमी खासा 
उत्साह दिखा रहा था! डॉक्टर भद्टाचार्य के आदेश पर वह शर्मिला को अपनी 
तरफ के गावो का भी चक्‍क्रेर लगवा लाया | बाहर से कोई मजनवी जब गाव 
में आता है, तव सबसे पहले गाव के मुखिया से मुलाकात करना, यहां का 
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धिष्टाचार है। यहां के लोग गांव को ही बस्ती कहते हैं ।गांव के मुखिया या 
सरदार को 'गांव-वबूढ़ा' के नाम से संवोधित करते हैं। उनसे जान-पहचान रहे 
तो गांव में नेकवामी भी होती है और वक्‍त-जरूरत पर उनसे काफी मदद भी 
प्िलती है। शिला एक दिन जीप लेकर आस-पास के चार-पांच गांवों का 
चबकर लगा आई | हर जगह उसे समादर और अम्यर्थना मिन्नी 

यूं अभ्यर्थना के सिलसिले में खुद डॉक्टर भट्टाचार्य ने ही एकाघ बातों के 
पलिए बागाह कर दिया था। यहां जत्र कोई मेहमान मिलने के लिए भाता है 
तब गांव-बूढ़ा उसके स्वागत में, उसके हाथों में “छंग' थमा देता है!) छंग यानी 
देशी ठर्र । अपने एक हाथ में छंग का गिलास थाभे, दूसरे हाथ से मेहमान के 
कान, हल्के से छूकर गिलास उसके आगे कर देगा । चूंकि शर्मिला भौरत है, 
उप्तका इसी प्रकार स्वागत करने वाली थी; गांव॑-बूढ़ी यानी सरदार की बीवी । 
शर्मिला चाहे छंग की एक बूंद भी न चखे, लेकिन बड़े सम्मान सें गिलास 
पकड़कर कम-से-कम एक बार अपने होंठों से लगाना होगा। पीने से इंकार 
करना या गिलास हाथ में न लेना--उनका अपमान करना है। 


हर बस्ती के त्तरदार की चीवी ने उसका इसी तरह स्वागत किया। उसके 
“कान छुकर, छंग का गिलास उसके आगे रंख दिया गया । शमिला ने हंसते- 
सते वह गिलास थाम लिया । लोग खुशी से गदगद हो उठे | हर गांव के 
गाँव-बूढ़े ने उसे आव्वासन दिया--मेम दीदी उनके इलाज के लिए, अपना 
घर-द्वार त्यागकर, उनके पास आई है, यह एहसान वे जिदगी-भर नहीं भूलेंगे 
जरूरत पड़ी तो उसकी मदद के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे ! 
.. दर्मिला ने हरगांव के मुखिया को सूचित कर दिया, उम्तका वोप अब 
विल्कूल तैयार है। गांव के किसी भी आदमी की तबीयत अगर जरा भी 
गड़बड़ हो, तो वह बेहिचक उसके कंप में चला आए। उसका इलाज भी 
होगा और मुफ्त दवा भी दी जाएगी । अगर कोई ज्यादा बीमार हो जाए, तो 
उसे तकलीफ उठाकर कैप तक जाने को भी जरूरत नहीं ! खबर पाकर, वह 
खुद ही आकर मरीज को देख जाएगी । 
लोगों के हावभाव में ऐसा उत्साह झलक उठा क्रि शर्मिला को लगा, चाहे 
कोई बीमारी हो या न हो, ये लोग कप तक जाने को य॑ ही तैयार हैं । हैरत 
है ! अगले दिन से सिर्फ उसकी योग्यता परखने के लिए दर और पास के 
शांचों के अनगिनत लोग उसके पास जाने-जाने लगे । 


डॉक्टर भट्टाचार्य ने खुश होकर अपनी राय जाहिर की, “भई, तुमने आते 
ही बाजी जीत ली !! 


-€६२ | कोई एक दूसरा 


यहाँ, बस एक दी असुविधा है| बेटे का अंग्रेजी मीडियम स्कूल यहां से 
काफी दूर है । सबपे निचली जगह पर, कार्मेग नदी के किनारे दिखंग के बढ़ें- 
बड़े मिलिटरी-कैप और क्वार्टद । स्कूल भी उसी कैप के करीब । करीड छह मील 
का पैदल रास्ता | उस स्कूल मैं सिर्फ सैनिकों के वच्चे या उच्च पदस्थ सिवि- 
लियन के बच्चे हो नही जाते, हर तबके के लोगों के बच्चे जाते हैं । वहां कोई 
फोस भी नही लगती; बच्चो के लिए किताब-्कापियों का इंतजाम भी सरकार 
की तरफ से शिया जाता है । 

डॉक्टर भट्टावार्य ने बाबुल के लाने-ले जाने का प्रबंध भी सहज ही कर 
दिया | घूंकि वह बहुत अच्छे डॉक्टर थे, अतः मिलिटरी-इलाके में भी उनकी 
काफी खातिर-इज्जत थी | कोई संतिक अगर गंभीर रूप से बीमार हो जाता, 
तो उस विभाग का बुढा डाक्टर उन्हें ही बुना भेजता । यहा के तमाम रास्तों 
पर मिलिटरी-जीप और ट्रको का हमेशा ही आवश्यमन रहता। स्कूल में पढ़ने 
वाले सिविलियन बच्चे भी उन्हीं जीए और ट्रकों के आसरे-भरोत्ते रहते हैं | 
स्‍कूल घुछ्ू होने भौर छट्टी के वक्त तो तीनश्तीन मिलिटरी-गाड़ियां बच्चों की 
लाने-ले जाने के लिए तेनात रहती हैं। डॉक्टर भट्टाचाय्य ने बाबुल को स्कूल 
में दालिल करने के बाद, उसी दिन ही किसी पदत्यथ मिलिटरी अफसर से 
मिलकर उसके लाने ले जाने का इंतजाम भी तय कर डाला। शममिला भी 
उनके साथ थी। महां भी मिलिटरी-स्टाफ के बहुत-से लोगों से परिचय हुमा । 
लोग उससे काफी गर्मजोशी से मिले | उन्होने उत्ते आश्वस्त किया, बाबुल को 
लाने-ले जाने के लिए किसी जवान को तैनात कर देंगे । जो भी जीप उप्र से 
आ रही होगी, वाबुल को घर से ले लेगी और शाम के वक्‍त भी जीप उप्ते घर 
छोड़ जाएगी । उन्होने उसे हर तरह से तसल्ली देते हुए कहा, उसे यहां किसी 
भी तरह की तकलीफ नही होगी । 

“*क्रामेग नदी के क्नारे मिलिटरी ववार्टर होता कोई खात्त वात्त नही 
थी। यहां के जवान ज्यादातर रास्तों को मरम्मत, देखभाल ओर दूर-पात्त के 
निर्माण के काम में अधिक व्यस्त रहते थे । अत: यहां के सिविलियन लोगों से 
भी उनकी सासी जान-पहचान थी। वे लोग भी उनकी मदद के लिए हमेशा 
तैयार रहते थे । समुवे अदणा चल के मिलिटरी विभाग में यह खात्तियत मौजूद 
धो । यहां के आम लोग भी बहुत कुछ उन्ही पर निर्मर करते हैं) उनकी मदद 
के बिना, वे लगभग अपादिज हो जाते हैं| हालाकि कुछ खास-खास जगहे 
ओर निपिद्ध इलाकों वी बात अलग थी । वहा सख्त पहरा रहता था । 


लेकिन बेटे के मामले में यह इतजाम झमिला को कतई प्रसद नहीं आया । 
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पसंद न आने की वर्जह भी वह जानती है । लेकिन अपनी जुबान से कया कहे ? 
हारकर उसने सारा कुछ उस ऊपर वाले के रहमो-करम पर छोड़ दिया । ना, 
उसकी अपनी इच्छा से कभी कुछ नहीं हुआ, होगा भी नहीं ! इतना सोचे- 
सोचकर आख़िर वह कर भी क्‍या सकती है ? यूं हर वक्‍त आलतू-फालंतू सोचते 
हुए, वह खुद अपने पर ही खीज उठी । जिस बच्चे को स्कूल में भर्ती किया 
गया है, दुनिया की नजर में वह डॉक्टर मिसेज 'हजारिका का बेटा, बाबुल 
हजारिकरा है। अगर वह खुद आगे बढ़कर किसी को कुछ न बताए, तो भला 
कौन जान-समझ सकता है ? उसकी खीज की एके चजह यह भी थी कि इस 
दहश्मत और फिक्र के कारण हर वक्त किसी अनजाने अपराध-बोच से दवी रहती 
थी। उसने क्या सचमुच किसी का वेटा चुराया है, जो इस कदर परेशान है ? 
लेकिन यह भी सच है कि वह दिलीप डेका नामके किसी अदेखें मिलिटरी- 
इंजीनियर को देखने-जानने को वेतरह वेसक्न हो उठी है। वह शख्स मेघालय में 
अपना घर-मकान बेचने अकेला गया था । लेकिन यह भी तो मुप्तकिन है कि 
अब तक अपना विछला शोक भूलकर उसने दूसरा व्याह रचा लिया हो औरे 
भव अपनी नई गृहस्थी में मजे में रच-वस गंयां हो ! हो सकता है, इन तीन 
महीनों में उसकी फिर कहीं वदली हो गई ही और वह अरुणाचल छोड़कर ही 
चला गया हो ! पज 


यहां काम में डूबें न रहो तो वक्‍त काटना मुश्किल हो जाए। यूं यहां इतना 
काम है कि सुबह से शाम तक फुर्सत न मिले । दो महीनों के अंदर शमिला 
को एक नई वात पता चली, जो इतने दिनों से डॉक्टर भट्टाचार्य की निगाह में 
भी नहीं आई थी ! यहां की अधिकांश लड़कियां और औरतें भयावह वीमारी 
की शिकार हैं, जो अधिकतर मर्दों के बेह-संसर्य का परिणाम है। महिला- 
डॉक्टर पाकर, गांव की औरतों मे उस पर भरोसा करके, उसके आगे अपने 
भुप्त-रोग! का हवाला दे-देकर इलाज के लिए आने लगीं । धीरे-घीरे शर्मिला 
को पता चला कि बहुत-सी प्रौढ़ा औरतें भी यही बीमारी भुगत रही हैं । 
डॉक्टर भट्टाचार्य को इस भयंकर रोग की जानकारी देते हुए, उसमे इस बारे 
में विचार-विमर्श भी किया | उसने जिस रोग का नाम लिया था, सुनकर 
डॉक्टर भट्टाचार्य भी ससत रह गए । 

उन्होंने खुद भी स्वीकार किया, हां, बहुत वार कानाफूसी जरूर सुनी है 
कि यहां की बहुत-सी लड़कियां इस रोय की शिकार हैं । लेकिन यहां के मर्दे 
इस मामले में बिल्कुल चुप्पी मारे रहते हैं। अगर वीमारी बहुत बढ़ जाती 
है, तब उन औरतों के पति ही आशभ्वास-इंगित में दो-चार बातें बताकर, 
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उनसे दवा से जाते थे। डॉक्टर भद्टाचार्य भी उन्हें अंदाज से दवा दे 
देते । 

डॉक्टर भट्टाचाये ने अपना मन्तब्य दिया कि असल में यहें जगह मिलिदरी 
जवानों से खधाखच भरी हुई है। यहा यही एक अभिशाप है । यहां के मर्दों 
को दारू का लोभ देकर बेहतर तरीके से बहलाया-फुसलाया जा सकता है। 
बढ़िया दारू के लोभ में ये लोग अनायास ही उनकी क्षण्रिक अय्याक्षी के लिए, 
कुछ देर को ही सही, अपनी बहू-वेंटियो को उनके हाथ सौंप सकते है । उन्होने 
भी सुना है, अभी कुछ दिनो पहले तक ये मिलिटरी-जवान, गाव में हमला 
चोलते ये और वहां के मर्दों को दारू पिलाकर जी भरकर औरतवाजी करते 
थे | शायद वही से इस रोग का सूत्रपात हुआ होगा । आजकल इस भामले में 
काफी सह्ती भी वरती जा रही है। लेकिन चोरी-छिपे कहां, क्या हो रह्दा है, 
इसकी खबर कौन रखता है ? 

यह किस्सा जानने के बाद तमाम मिलिटरी-जवानों के प्रात, शिजा के 
मन में भयंकर हिकारत भर गई। अपने बेंटे को स्कूल भेजने के लिए, उतकी 
मदद लैवा उसे जहर लगने लगा / अपनी गाडी वह बेच आई है। यहा नई 
गाड़ी खरीदने का सवाल ही नहीं उठता । सरकारी विभाग की याडियो की 
अक्सर ही नीलामी होती है। वह डॉक्टर भट्टाचायं के आये भी अपना इरादा 
ब्यवत कए चुकी है। सुविधानुसार कोई गाड़ो मिल जाए, तो बह खरीदना 
चाहती है। लेकिन डॉक्टर भट्टाचायं उसके इन पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाने 
के प्रस्ताव पर ध्यान देने को भी राजी नही हुए । 

उन्होने उसे समझाने की कोशिश की, “पहले तुम यहाँ की बरसात तो देख 
लो, उसके बाद गाडी चलाने की बात सोचना !” 

भाष्विर जून के दूसरे सप्ताह बारिश भी आ गई । कहते हैं, इस बार 
बारिश का मौसम कुछ देर से ही आया है । अब सितवर के आखिरी सप्ताह 
तक ऐसा ही मौसम रहेगा। उसके वाई एकदम से ठंड का मौसम ! शुरू से ही 
स्तो-लाइन यानो बर्फ की रेखा दिखाई देने लगेगी । चार हजार फुट ऊपर तक 
तमाम रास्ते-घाट, पहाड, वर्फ से ढक जाएंगे | मिलिटरी वो ट्रेक्मि-कार के 
अलावा इम भारी सर्दी में चलना-फिरना तक सुरक्षित नही । 

इन तीन महीनों के दरमियान शमिला तीन बार वेंमडिला भी हो आई। 
वहां का बड़ अस्पताल मुख्य कोंद्र है। दवा वयैरह की जरूरत दिनोदिन 
बहती ही जा रही है। औरतों के खाय इलाज के लिए वह जी-जान से जुट 
गई है, इसके लिए कुछेक हजार रुपयों की अतिरिक्त दवाओं की जरूरत है । 
डॉक्टर भट्टाचार्य का सिफारिशी खत लेकर, शपयो और संबद्ध सरंजामों के 
प्रवध करके, हर वार, ट्रक भर-भरकर दवा ले आती है। हां, यह सच है कि 
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इस मामले में सरकार भी मदद में कहीं किसीं तरह की कंजूसी नहीं वरतती ॥ 

बारिश के दौरान ही शमिला भयंक्रर मुसीवत में फंस गई | उसी दिने से 
उसकी जिंदगी में भी भयंक्रर उलद-फेर होने लगा । 

उप्तका बच्चा अचानक बीमार हो गया । अक्पर उसे हल्का-हलका बुखार 
रहने लगा । कभी-कभी बुखार १०४-१०४ डिग्री तक पहुंच जाता । बेटे के 
इलाज का जिम्मा खुद डॉक्टर भट्टाचार्य ने अपने कंधों पर ले लिया ) लेकिन 
बीमारी बढ़ती ही गई । शर्मिला बुरी तरह घबड़ा उठी | ठंडे दिमाग से काफी 
सोच-विचार के वाद, डॉक्टर भट्टाचार्य ने एक ऐसी दवा का नाम बताया, जो 
कम-से-कम दिरांग में कहीं उपलब्ध नहीं थी-। विलायती दवा। डॉक्टर 
भट्टाचार्य ने अगले ही दिद उत्ते जीप लेकर बेंमडिला जाने की सलाह दी । 
उन्हें मालूम था, यह दवा वहां जरूर मिल जाएगी । वहां के अस्पताल में फोन 
करने पर पता चला, फिलहाल यह दवा उनके पास भी नहीं, लेकिन खोजने 
पर जरूर मिल जाएगी। अस्पताल वालों ने भी उस दवा का पता लगाने का 
आश्वासन दिया । ॥ 

शमिला सुबह आठ बजे ही जीप लेकर निकल पड़ी । गाड़ी का वृढ़ा ड्राइवर 
शप्मिला को काफी पसंद करता था, उप्ते बिटिया कहकर पुकारता था । ६ 

उसने भी शिला को तसलली देते हुए कहा, 'वारिश की वजह से अगर 
रास्ते में कहीं पुल वगरह न टूटा हो और कोई गंभीर गड़बड़ी नहीं हुई हो, 
तो हम दोपहर के बारह बजे तक सुस्ता वाबू की दवा का इंतजाम कर 
लाएंगे |!  र * 

डॉक्टर भट्दाचार्य ने भी उप्ते आश्वासन दिया कि जब तक शर्मिला लौट 
नहीं आती, वहू बाबुल के पास ही रहेंगे। यहीं से वह सुबह के मरीज 
निपटाएंगे । 

जब चह बँमडिला भा रही थी, उन्होंने उप्ते पेंसठ हजार रुपयों का चेक 
भी थमा दिया कि वापसी में वह रुपए भी लेती आए | बेमडिला के सरकारी' 
चेंक से चेक कैश कराना था| सामने की लाइन में तीक्षरा कप, बारिश के 
पहले ही, लगभग तैयार हो चुका था। वहां का बकाया चुकाने और वेतन: 
वगरह के लिए रुपयों की जरूरत थी । वेमडिला के अस्पताल के संबद्ध सरकारी 
विभाग में चेक भी कैश कराना था । खैर, इतने रुपए न सही, लेकिन महीने 
के खर्चे के लिए, जो चेक मिला था, शर्मिला पहले भी एक बार, डॉक्टर भद्ा- 
चाय का खत लेकर, केश करा लाई थी । वह भी तो आखिर गजेटेड अफसर 
थी, खास असुविधा भी नहीं हुई । 


६६ | कोई एक दूसरा 


उमर दिन सुबह से ही आकाश के आसार अच्छे नहीं ये | रह-रहऋर सूसलाधार 
बारिश । इससे भी ज्यादा भय की वात यह थो कि रह-रहकर तूफानी हवाएं 
भी चल रही थों | ये तूफानो हवाएं ही जव रोद्र रूप घारण करती, तब दास्ते 
बर्गरह की हालत बिगाड़ देती, दहद्यत वन जाती । लेकिन जीप के बूढ़े ड्राइवर 
को मालूम था, मुस्ता बाबू सतत बोमार हैं बौर उप्के लिए दवा की सख्त 
जरूरत है । थतः वह भी शर्मिला को हर तरह से आश्वासन देता रहा, भगवान 
चाहेगा तो कोई मुसीबत नहीं आएगी, वे लोग दवा लेकर राजी-खुशी लौट 
आएंगे । 

दिरांग से वमडिला तक दो हजार फुट की चढाई | कई-कई जगहों पर 
पत्थर के बडे-वड़े चट्टान रास्ते में अड़ें हुए थे | बूढा होने के बावजूद उस 
ड्राइवर की बांहों में आसुरी बल था । इसके अलावा रास्ते के पत्थरों को हटाने 
का सर्रजाम, वह साथ लेकर घला था। ऐसे में पांच-सात मन की चट्टान हटाकर, 
रास्ता बनाता, खास मुश्किल भी नहीं था । उसे सिर्फ़ यही ढर था कि चट्टाव 
के फिमलने से, कहीं कोई पुल न टूट गया हो । हालाकि वमडिला के रास्ते में 
हुसी संभावता कम थी, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने के पहले ही, 
मिलिटरी त्तमाम पुर्यों की जांच और मरम्मत का काम पूरा कर चुकी थी । 

सुत्रह भाठ बजे वे लोग रवाना हुए । रास्ते की छोटी-मोटी मुस्तीबर्ते पार 
करके, धमडिला पहुँवते-पहुंचते दोपहर के साढ़े ग्यारह बज गए । लेकिन वहां 
पहुंचने के पहले ही, बूढ़े द्राइवर का चेहरा बुझा हुआ लगा । पहाड़ पर चढ़ाई 
के दौरान, गाडी ज्यादातर सकंड यौयर में चलती है। फिर भी गाड़ी चलाने में 
उस्ते बेहद परेज्ञानी हो रही थी । गाड़ी में आसानी से गोयर नहीं लग पा रही 
थी । फर्म्ट गीयर मे भी बहुत बार गाड़ी अटक-अटक जाती और अजव-्सी 
घरघराहट भी हो रही थी । 

इार्मिला ने वाई बार बेसब्री से सवाल किया, 'क्यों ? कोई परेशानी तो 
नही है ?!” 

ड्राइवर ने कोई जवाब नही दिया, लेकिन उसके चेहरे से साफ जाहिर था 
कि आमार अच्छे नहीं। किसी तरह अस्पताल तक पहुंच जाए, तो जाने में 
जान आाएं। लेकिन अस्पताल अभी करीब डेढ मील दूर था । अचानक वे लोग 
मुसीवत में फंस गए । 

जीप एकबारगी दक गई। ग्रीयर लगाने पर बेतरह पर-घर॑ करती हुई, 
एकदम अचल ही यई । 

शुक्र है, अस्वतान्न करोव है, धमिला ने मानों अपने को ही तमत्ली दी । 
राहगीरों से पूछने पर पता चला, करीब दस मिनट का रास्ता है| गाडी को 
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अगर कुछ दूर घकेलकर ले जाया जाए, तो कोई च कोई बढ़िया मोटर-गरेज 
जरूर मिल जाएगा । वे लोग गाड़ी को धकेलते हुए आगे बढ़े | उनकी मदद के 
लिए, कई राहगीर भी उनके साथ हो लिए। हि 

वातावरण अभी से हो काफी भयावह-हो आया था । चार्रो बोर बर्फ ही 
बर्फ । कटकटाती हुई सर्दी । बूढ़ा ड्राइवर काफी तजुर्वेकार भी था। अगर कहीं 
उसका शक सच हो गया, तो भयंकर मुसीवत होगी ! 

ड्राइवर ने कहा, 'चढ़ाई में लगातार दवाव पड़ रहा है, जीप पुरानी है, 
कहीं काउंटर पिनियन दूट न गया हो ! अगर कहीं सच हो पिनियन दूढ गया 
हो, तो गीयर-ववस खोलकर, मरम्मत करने में कम-से-कम डेढ-दी दि तो लग 
जाएंगे !' | ह 
गैरेज-मिस्त्री ने सूचना दी, जो डर था, वही हुआ ! अभी से अगर गाड़ी 
की मरम्मत शुरू की जाए तो शायद कलं शाम तक ठीक हो जाए ! 

शपिला ने घड़ी पर निगाह डाली । दोपहर के बारह वज रहे थे | शमिला 
को सोच-विचार की भी फुर्सेत नहीं थी। उस अजनवी मिस्त्री को गाड़ी थमा- 
कर, वह अस्पताल पहुंची | वहां उसे एक बैन मिल गई । डेढ़ घंटे में उसे 
वापस कर देने का वायदा करके, वह चटपट बैन लेकर निकल पड़ी । आकाश 
की रंगत क्रमशः बदतर होती जा रही थी । उसने अस्पताल से दिरांग फोन 
करने की कोशिश को । पता चला, मौसम बेहद खराब होने की वजह से, सारी 
लाइनें वेकार हो गई हूँ । ; 

वह चेक लेकर रुपए निकालने के लिए सबसे पहले वेक भागी । रुपए 
भरकर ले जाने के लिए वह अपना डाक्टरी-वंग खाली करके, साथ लाई थी । 

डाक्टर भट्ठाचार्य ने उसे आते-आते समझा दिया था, “पंद्रह हजार के दस- 
दस के नोट लाना और बाकी पचास हजार के सौं-सौ के नोट ले लेना । यानी 
दस-दस रुपए के पंद्रह वंडल और सौ-सो के पांच वंडल | 

सारे रुपए वेग में ठुंसकर, जैसे ही वह पीछे मुड़ी, उसकी निगाह एक 
अजनवोी पर पड़ी, जो एकटक उसे ही घूरे जा रहा था। कुछ-कुछ लाल चेंहरा । 
नाक के तीचे नन्‍हीं-ती ऊवबड़-खाबड़ मूंछ। होठों के बीच पतली-सी चुढठ । 
सिर पर रबड़ का टोप, बदन पर चमड़े वा कोट । लंबे-से ओवरकोट में सिर 
से पांव तक ढंका हुआ । अजीब लंबा-ढेंग कद, लेकिन मजबूत, ग्रठी हुई सेहत । 

यूं उसकी तरफ गौर करने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी 
शमिला की निगाह वरवस ही उस पर जा पड़ी। वह आदमी कुल गज-भर के 
फासले पर खड़ा-खड़ा शर्मिला को ऐसे निलिप्स भाव से घूरे जा रहा था, मानो 
वह कोई तमाशा हो । गोहाटी के जमाने से ही उसे मर्दों की इस निगाह की 
आदत पढ़ चुकी है। उसने बुरा-सा मुंह बनाया सौर बाहर निकलकर फौरन 
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गाड़ी में आ बैठी । 

चलती हुई गादी से, उसने एक बार सिर पीछे घुमाकर देखा। वह 
आदमी भी पलटकर सामने भा खड़ा हुआ था और अभी तक एकटक उसे ही 
चूरे जा रहा था ।वाहर निकलते वक्‍त उध्तके चेहरे पर विरक्ति की रेसाएं 
कुछ ज्यादा गहरी हो आईं, शायद इसीलिए उसकी निगाह अभी तक उस पर 
गड़ी हुई थी । 

उसे दवा भी मिल गई । दोपहर का साना उसने अस्पताल के डायटरों के 
साथ खाया ) उस वक्त दोपहर के दो बज रहे थे | अब उस्ते लौटने की जल्दी 
थी । बेटे की बीमारी का हवाला देते हुए, उसने वहां के बड़े-बड़े डाक्टरों से 
अनुरोध किया--चाहे जैसे भी हो, आज हो उसकी वापसी का इंतजाम कर 
दिया जाए। 

इायद कोई मिलिटरी-ट्रक उधर जा रहा हो, वस उप्ती का एकमात्र 
आसरा-भरोसा है। चड़े डाबटर ने खोज-खबर लेने के वाद सूचित किया, एक 
डुक उघर जानेवाला है, लेकिन खरटाब मौसम की वजह से उसका जाना भी 
अभी निश्चित नही । तूफानी हवाएं अगर यू ही तेज-्तेज बहती रहीं, तो शायद 
ट्रक निकलना भी संभव न हो। वह ट्रक जहा से रवाना होनेवाला है, वहां 
जाकर इतजार करने और उसकी मर्जी पर निर्मर रहने के अलावा और कोई 
उपाय नही । 

जिस गैरेज में शर्मिला की जीप मरम्मत हो रही थी, उसकी परली तरफ 
से तमाम गाड़ियां दिरांग की तरफ रवाना द्वोने वाली थीं । मिलिटरी-ट्रक भी 
सैयार खड़ा था| कुछेह अफसर भी आस-पास घूम रहे थे। उनसे बातचीत 
करने पर पता घला, मौसम का राग-रंग देखकर वे लोग भी भारी दुविधा में 
थे | फिलहाल जैसा मौसम है, अगर ऐसा भी बना रहा, तो निकल पढ़ना 
आसान होगा, लेकिन अभी थोड़ी देर और रुफकर मौसम का हाल-चाल देखे 
बिना, खतरा मोल लेना मुनासिव न होगा । 

शमिला की जिंदगी में ऐसी भयंकर मुसीवत्त मानो पहली बार आई हो ! 
सुबह ही बाबुल का बुखार एक सो तीन डिग्री से ऊपर था, इस वक्‍त पता नहीं 
कसा होगा ? उसे तो उम्मीद थी, बच्चे को आज ही दवा भी मिल जाएगी । 
सेकिन यहां जो हाल है, रात तक भी द्यायद ही उसे दवा दी जा सके ! 

वह राष्ता पार करके, गैरेज की तरफ जा रही थी कि अचानक ठिठक 
गई । वही बेक वाला आदमी ! वही युवह वाली पोशाक | गैरेज से करीब 
दस गज के फासले पर, एक टिन के छाजन के नीचे खड़े-सड़े चुर्ट के कश 
नलगा रहा था | उसकी तरफ उसी तरह अजीव नियाहों से घूर रहा था । 

शममिला गैरेज मे ड्राइवर के पास आई। याड़ी की मरम्मत में हाथ तो 
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लगाया जा चुका था, लेकिन गीयर-वक्‍्स खोलकर, अंदर की मशीन का जो 
हाल देखा तो लगा कि जीप कल तक भी, शायद ही ठीक हो पाए [ 
* शमिला कभी आकाश देखती, कभी रास्ता पार करके, मिलिथ्री-अफसरों 
से वात करने की कोशिश करती, उसके वाद फिर उल्टे, पांव गरेज तक वापस' 
लौट आती । उसकी छटपटाहट किसी से छिपी नहीं थी । इसी बीच दूर खड़े, 
रबड़ का ठोप और चमड़े की जैकेट में चुस्त-दुद्स्त उस लंबू अफसर से भी 
एकाघ वार निगाहें टकरा गईं | उस आदमी की अपलबक निगाह उसी के चेहरे 
पर गड़ी थीं और वह चुरुट के कश लगाए जा रहा था। ना, इसके अलावा 
उसके चेहरे पर और कोई भाव नहीं था। उससे नजरें मिलते ही, शमिला 
की झुंझलाहट वढ़ गई। इस वक्‍त तो उसे हर बात पर झुंझलाहट हो रही 
थी। 

लगभग घंटा-भर गुजर गया। आसमान की हालत वही पहले जैसी ! 
उसी तरह घटाटोप बारिश और सांय-सांय हहराती हुई तूफानी हवा ! शमिला 
को बस, गुस्सा आने लगा | अगर ये लोग जरा-सी हिम्मत करते और दूक 
लेकर रवाना हो जाते, तो अब तक दिरांग पहुंच भी गए होते ! 

शर्मिला एक वार फिर किसी अफसर से बातचीत करके, रास्ता पार कर 
ही रही थी कि अचानक उसकी निगाह दुबारा ठिठक गई। होंठों में चुरुट 
दवाएं हुए, वह आदमी भी रास्ता पार करके, उसके पीछे-पीछे चला था रहा. - 
था। इस वार शर्मिता ने मुंह फेर लिया और गरेज के अंदर चली आई। उसे 
देखकर बूढ़ा ड्राइवर भी भागे बढ़ आया | उसने अपने-आप ही बताना शुरू 
किया--वह जो लंवा-सा अफस्तर है न, वह गरेज में आकर पूरी खोज-खबर 
ले रहा था | किसकी जीप है ? जीप को क्‍या हुआ है? मेमसाहब कहां 
जाएंगी ? यह करती क्या हैं ? बस, यही सब पूछता रहा । बूढ़े ड्राइवर में 
भी छोटा-सा जवाब दे दिया--मेमसाहब दिरांग कप की बहुत वड़ी डावटर हैं, 
कुछ जरूरी दवाएं लेने आई हैं। चूंकि उनका वबेदा बहुत वीमार है, इसीलिए: 
इसी वक्‍त लौटने की छटपटा रही हैं। वैसे उत्त आदमी का, यूं गले पड़कर 
खोज-खबर लेना, उस्ते विल्कुल अच्छा नहों लगा । डाक्टर भट्टाचाये ने जाते. 
वक्‍त ड्राइवर को भी सावधान रहने को कह दिया था | भाते वक्‍त डाक्टर 
दीदी के साथ ढेर सारे रुपए भी होंगे ! गांव-ऋस्वे में ऐसा कोई डर तहीं होता, 
लेकिन शहर में जाने कितने तरह के लोग, कैतते-कैसे धंवों के चक्कर में घमते 
. रहते हैं। के 

शमिला ने गर्देन घुमाकर देखा, वह आदमी दूर उस टिन की छाजन की 
तरफ जा रहा था। उस तरफ दो-तीन ट्रक खड़े थे । शमिला की घबराहट की 
काई वजह नहीं थी | टूक जब रवाना होगा, तो उसमें दो-तीन अच्य अफसर 
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भी तो होंगे ! वे लोग उप्ते केप तक पहुंचाफ़र ही अपने डेरे पर जाएगे | 
ड्राइवर की बातों से श्वमिला को यहो लगा--बह आदमी कोई घासूस-वासूस 
होगा । उतने सुन रपा था, अश्णाचल के तमाम बड़े-वठ़े झहरों में जामुसों 
का जाल बिछा हुआ है ! इस सतर्कता की कई-कई बजहें भी थीं। 

घोड़ी देर बाद ही, एक जूनियर अफसर ने दौड़कर शॉमिला को सबर दो, 
'टरक बम छूटने ही वाला है, आप फौरन इया ट्रक में था जाएं !” टिन के शेड 
में खड़े द्रकों में से उतने एड खास ट्रक की तरफ इशारा किया । ५ 

हाथों में भारी-मरकम यैग सम्हाले, धमिला ने हड्टथड़ाते हुए रास्ता पार 
किया और ट्रक के करीब पहुंच गई। ड्राइवर दी दगल में आम तोर पर सबसे 
बड़ा अफसर बैठता था, लेकिन चूकि वह महिला थी, अतः उसे #चित सम्मान 
दिया गया । यूं भी दूसरों की मदद के बिया, किसी महिला का ट्रक में चढ़ना 
मुश्विल है। उस जूनियर अफसर ने उस्ते सामने की सीट पर ड्राइवर की 
बगल मे बैठने को कहा ।, 

शभिला ने गौर किया, होठों में चुदट दबाए, वह लंबू अफसर किसी से 
बातें दर रहा है। इस इलाके में किसी भी नागरिक को लिफ्ट देने का आम 
रिवाज है । शर्मिला ने अंदाजा तगाया, वह भी लिफ्ट मांग रहा होगा । खैर, 
इसके साथ सात-थाठ वर्दीधारी अफग्मर भी ट्रझ में सवार है, द्ततः डरने की 
बोई वजह नहीं ) वैसे उस आदमी को लिफ्ट न दी जाती, तो उसे पुश्ची 
होती | लेकिन उसने देखा, सबसे अंत में, वह लबू भी उसी ट्रक में सवार हो 
गया । 

ट्रक चल पडा। रास्ते की हालत बेहद खराब थी । पई हगड़ टूटे हुए पेड़ों 
की वजह से रास्ता दद हो गया घा। दट्टानों के बड़े-बड़े टुकड़े भी रोडे बन 
गए थे। रास्ता साफ करके आगे बढने का सरंजाम ट्रक में हमेशा ही मौजूद 
रहता है । 

वैग्रे भी विध्न-दाधा को पीछे घकेलकर, क्षाम्रे बटने में खास वक्‍त नहीं 
ज्ञगता । लेकिन जप्ते-जेसे वे लोग आगे वढ रहे थे, भमिला महमूस कर रही 
थी, तूफानी हवाएं सेज होनी जा रही हैं। वर्फी ली हवाएं, गर्म कपड़ो को भेद- 
कर, अंदर हृड्डियां तक सुन्न किए दे रही थीं । वह छिर ढंउने के लिए गर्म 
दॉल भी साथ लाई थी । उसने दयॉल निकाल ली ओर अपना चेहरा, कान- 
नाक अच्छी तरह ढंफ़क़र बेठ गई। लेकिन रह-रहऋर बाहर से आती हुई 
बोछार के झपटूं चेहरे पर मानो सुई छी तरह घुभ रहे थे । 

ऐसा भयक्रर मौसम देखकर शमिला मन-हो-मन दहशत से भर गई। ये 
लोग ट्रक स्टार्ट करमे के बारे में इतने दुविधाग्रस्त बयो थे, गब वह बलूबी 
समझ गई। ड्राइवर बी सारी इंद्रियां, सामने विछी राह पर केंद्रित हो आई 
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धीं और वह पूरी तरह चौकस्ना होकर गाड़ी घीरे-घीरे आगे बढ़ाता जा रहा 
था। बरसात और उससे भी ज्यादा आंधी-तुफान के झकोरों की वजह से, 
रास्ता बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा था। पांच गज के पार सारा कुछ घृंघ 
में डूबा हुआ। दिन-दोपहरी के वबत हैडलाइट जलाए, ट्रक धीरे-धीरे पहाड़ 
से नीचे उतर रहा घा। शमिला मन-ही-मन आगत आशंका से कांपती 
रही''"। शायद ट्रक रुक जाए'* शायद ड्राइवर ऐलान करे, टूक अब आगे नहीं 
जा सकता ! . ) 

इसी घबराहट और दुविधा में दह तीन-चौथाई रास्ता तय कर आई। 
तूफानी हवाएं उसी तरह तेज-तेज हृहरशाती रहीं ॥ दमिला ने घड़ी पर निगाह 
डाली और एक वार ट्रक का स्पीड-मीटर देखा । 

बस, पांच मील और |! | डे 

“लेकिन अगले ही पल, उसके गले से एक तीखी चीख निकली । 

टुक रुक गया था । सामने की राह की जगह गहरी खाई। ना, अब दो- 
तीन गज भी भागे बढ़ने का कोई उपाय नहीं । 

उस वक्‍त शाम के पांच बज रहे थे । 


अंधी-तूफान के वावजूद ट्रक से तमाम लोग चीचे उतर आए। शमिला को 
भी उतरना पड़ा । लोगों की बातचीत से यह अंदाजा तो लग गया कि करीब 
घटे-भर पहले यहां की घरती ढहकर खड़ बन गई होगी। उनके पहले अगर 
कोई टरक अटक गया होता; तो वायरलैस से उन्हें पहले ही खबर मिल जाती । 
वे लोग शायद इन नजारों के अभ्यस्त हो चुके थे । 

उनमें से एक मिलिटरी-अफसर ने हसते हुए उसे सुना ही दिया, 'उस 
वक्‍त आपके तकाजे पर अगर यह ट्रक रवाना हो गया होता, तो ये चद्ठानें 
धायद हमारे ही टूक पर गिरी होतीं !” 

काफी कोशिशों के वाद वायरलेस के जरिए वमडिला ख़बर भेजी गई ।. 

हां से रेस्वयू-कार यानी उनके उद्धार के लिए गाड़ी आने पर लौटने के बारे 

में सोच-विचार क्रिया जाएगा, वरना इस टुक में ही रात गुजारने के अलावा 
और कोई उपाय नहों ! ऐसे भयंकर मौमम में गाड़ी उन तक पहुंच पाएगीः 
या नहीं, यहू बताना भी मुश्किल था। इसके गलावा, जिस रास्ते से होकर वेः 
आए हूँ, वहां भी अब तक कहीं घरती दहफर खाई वन चुकी है या नहीं, यह 
भी तो नहीं पता ! 
. लेकिन अव शा्मिल्या क्या करे ? उस्ते बार-बार भहयूस हो रहा था, 
जिंदगी औौर मौत में सिर्फ पांच मील का फासला है। चाहे जैसे भी हो, 
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ये पांच मील पार कर गए, तो जिंदगी, बरना मौत ! किसकी सौत ! 
उसकी या उसके बेटे की ! मुमकिन है दोनों ही न बच पाएं ! डाक्टर भट्ठा- 
चाय ने भी आखिर वया सोचकर ऐसी मुसीवत मे, उसे दवा लाने वमडिला 
भेजा ? शायद इसलिए कि उन्हें एक दिन भी इंतजार करना, खतरे से खाली 
नही लगा । उन्हें यकीन था, दोपहर वारह-एक बजे तक बच्चे को दवा मिल 
जाएंगी ! लेकित सादा दिन गुजर गया, बच्चे को दवा नहीं मिली । घर पहुंच 
कर उसे जाने बया देखना पड़े ! शमिला के हाय-पैर अवश हो आाए। वह 
इतनी असहाय हो आईं कि उसे याद हू नही रहा कि वह भी एक तजुबेंकार 
ओर सफल डाक्टर है ! उसकी आंखो के आगे अंधेरा छाने लगा । 

*““इघर रेस्क्यू-कार नही भी भा सकती है | मात लो कि गाड़ी मगर भा 
भी पहुंची तो कया बावुल वी जिंदगी तुच्छ करके, अपने प्राण बचाने के लिए 
बमडिला वापस लोट जाएगी ? ऐसे प्राण अगर चले भी यए तो कया फर्क 
पड़ता है ? गाड़ी के बारे मे, इन लोगो को कोई बिता-फिक्र नहीं । वे लोग 
आपस्त में हंस-वोल रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं। गण्-सड़ाको में मशगूल हैं । 
जाहिर है कि वे लोग ऐसी मुस्तीवतों के अम्यध्त हैं। हो-हल्ला मचाते हुए, वे 
ट्रक में सारी रात गुजार देंगे ! उसके बाद, मुमकिन है, वे दारू लेकर बैठ 
जाएं । वह जानती है, दारू हमेशा उनके साथ रहती है। इसी शराब का लोभ 
दिख्लाकर, ये लोग गांव की कितनी सारी जिंदगी में जहर घोल चुके हैं। 
दाराब पीने के बाद, इन लोगो की मति-गति के बारे में भी, वह मन-ही-मन 
आधशंकित हो उठी । श्मिल्ला अपने बारे मे भी सोच-सोचकर मौत की दहशत 
से भर उठी । 

अचानक उसने अद्भुत साहस के साथ फैसला कर डाला । चाहे कितनी 
भी मुसीबत आए, पांच मील के फासले पर खड़ी जिंदगी तक वह पैदल चल- 
मार जाएगी ! उतराई के रास्ते मे पाच मील द्ायद बुछ भी नही । उसने गौर 
किया, टूटे-फूटे रास्ते के किनारे चलते हुए खाई पार कर लेता, खास मूइिकिल 
भी नहीं था । ऊपरवाले को कया अचानक उस पर रहम आ गया ? आधी की 
रफ़्तार भी धीमी पड गईं थी । असल मे इस तेन-तैज आधी वा ही खौफ षा, 
बरना बारिश उतनी तेज नही थी । 

टूक से उतरते हुए उसने बरसाती पहन ली । भारी-मरकम बैग सम्हाले 
हुए, उसने एक अफसर को इश्चारे रे बुलाकर बहा, “मेरा बेटा सख्त बीमार 
है | उसकी दवा मेरे पास है, अतः मुझे उसके पास जल्द-से-जलद पहुंचना 
है | ऐसे भी काफी देर हो चुकी है। मैं इस रास्ते से बखूबी परिचित हू । 
पांच मील उतराई का रास्ता मैं खुद भी तय कर लूगी, पेदल चली 
जाऊंगी !” ॥! 
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' 'नौजवान अफसर ने सख्त एतराज करते हुए कहा, “इसमें बहुत ज्यादां 
जोखिम है, मैडम ! आंधी अभी और तेज होने वाली है ! आप एक कदम 
भी आगे नहीं जा सकेंगी"*'। अगर कहीं कोई चट्टान या पेड़ की डाल धसक- 
कर आप पर आ गिरी तो आप छिटक कर कहां जा पहुंचेंगी, पता भी नहीं 
चलेगा !! ह 

शमिला ने शांत भाव से जवाब दिया, 'अगर किस्मत खराब होगी, तो 
यह खडी बस भी लेंडस्लाइड के चपेट में आकर चकताचूर हो सकती है। अतः 
मैने तय कर लिया" मैं जाऊंगी ही ! 

अफसर अजब दुविधा में फंस बया। शायद अपने साथियों से सलाह करने 
के लिए वह दूसरी तरफ चल पड़ा | शर्मिला ने भी वहां एक पल के लिए भी 
रुकना मुनासिव नहीं समझा । वह रास्ते के किनारे-किनारे, खाइयों से बचती 
हुई आगे बढ़ चली । उस वक्‍त वह वर्फीली हवाओों से लड़ती हुईं, जबर्दस्ती 
आगे बढ़ने को मानो कमर कस चुकी थी। तीस-चालीस गज चलें आने के 
वाद उसने पीछे मुड़कर देखा । शाम के जभी सिर्फ सवा पांच ही बजे थे, 
लेकिन इतना अंधेरा छा चुका था कि पंद्रह गज के पार भी कुछ नजर नहीं 
आ रहा था। उसे कहीं कोई भादमी नजर नहीं आबा । इस वक्‍त कोई अपसी * 
जान जोखिम में डालकर उसके पीछे-पीछे आएगा, यह असंभव था। चलो, 
शुक्र है, कोई नहीं आया । वह भरपुर ताकत से आगे बढ़ चली । अभी भी 
हुवा की रफ्तार इतनी भयंकर तो नहीं थी, लेकिन हर कदम पर जबर्दस्त 
झटका लग रहा था। कभी-कभी तो ऐसा लग रहा था, मात्तो यह हवा उसे 
उड़ा ले जाएगी । लेकिन वह पहाड़ के सहारे-सहारे आगे बढ़ती रही, कभी 
कोई चट्टान पकड़कर खड़ी हो जाती । उसका सिर्फ एक ही हाथ खाली था, 
दुसरे हाथ में चमड़े का भारी-भरकम वैग। अगर उसका दूसरा हाथ भी 
खाली होता, तो बेहतर होता ! अपना तन-प्राण वह एक ही हथेली १२ रख- 
कर, किसी तरह रास्ता तय कर रही थी । तेज-तेज हवा के साथ वांरिश के 
झपट, उसके चेहरे पर सुइयों की तरह चुभ रहे थे। उसके दांत भी किटकिटा 
रहे थे ) 

डेंढ्र घंटे की जी-तोड़ कोशिजश्ञों के बाद, वह कुल दो मील का रास्ता तय 
कर पाई । अभी त्तीन मील और पार करना था, लेकिन ये तीन मील क्या इस 
जिदगी में कभी खत्म होंगे ? उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था ! उसके पास 
एक टाँचें भी था। एक ही हाथ में बैग भर जलती हुईं टाँच उठाए, वह किसी 
त्तरह आगे बढ़ती रही । 

लेकिन अब चह निरुपाय हो आईं, उसे रुकता ही पड़ा। आंघी एकाएक 
फिर तेज हो उठी | शमिला अब सीधी तरह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी । 
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दिसी पल, कोई चट्टान का टुकड़ा था पेड़ की डाल उसके सिर पर टूटकर, 
उसका भुर्ता बता सकती थी। फिर भी वह एक-एक चट्टान पकड़कर, प्राणपण 
से काग्रे बढ़ती रहो । कभी-कभी दम्र लेने को किसी चट्टान पर घुप्पू से बैठ 
जाती | हवा के तेज-तेज झपाटों से जूझती हुई किसी तरह घिग्रट-पितटकर 
बह आगे बढ़नी गई | 
थोड़ी ही देर मे मौसम ऐसा खौफनाक हो आया कि किसी चट्टान की 
आड़ में बैठे रहने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा | हवा का वेग इतना 
'प्रचड था कि हाथ में जलती हुई टॉँव और वेग पकड़े-पकड़े ही, वह जाने कहां- 
की-बहां उड जाती | 
वह चुपचाप बंठी-बंठी वक्‍त की आहट सुनती रही । बच्छा, उम्मीद के 
आखिरी पल ही क्या जिंदगी के भी आखिरी पल होते हैं ! 
अचानक बह वेतरह चौंक उठी । अधड और बारिश को चीरती हुई टॉच 
की एक लहर रोशनी ] उसके विल्कुल करीव दस गज के फासले पर ! अगले 
'ही पल शमिला की निगाह अचरज से फटी रह गईं ! छाती पर जैसे किसी ने 
हथौडे जड़ दिए हों ! 
इस बक्त भी उसके होठों के बौच दवा हुआ पतला-सा चुऱूट--मुझू-मुक्‌ 
जलता हुआ ! सिर पर रबड का टोप, बदन पर चमड़े को जर्सी और ओवर- 
कोट पहने वही लव-ढेंगे आदमी'** 
दामिला जिस चट्टान के सहारे बैठी हुई थी, वह आदमी एक-एक कदम 
नापता हुआ आगे वढा और उस्ती चट्टान से पीठ टिकाकर खडा हो गया। 
टॉच की एक लहर रोशनी झ्मिला के चेहरे पर आ पड़ी । शायद वह स्थिति 
को तौल रहा भा । शर्मिला को अपनी छुटकी-सी टॉप जलाते देफरर, उसने 
अपनी भारी-मरकम टॉर्च बुझा दी। 
उसने भारी आवाज मे बेहद स्पष्ट जुबान में वहा, “यू कार ए ब्रेव लेडी--- 
सचमुच, आप बेहद बहादुर महिला हैं !” 
उस कआषादमी के होंठो पर तिरछी-सी मुस्कान खेल गई ॥ उसकी निगाहें 
'एकटक शर्मिता के चेहरे पर गड्ढी थी । उसके दुस्साहम पर, कही वह व्यंग्य 
तो नहीं कस रहा ? या ऐसा सुनहरा मौका हाथ लगने पर वह मत-हीन्‍मन 
खुश हो रहा है ? उससे पहले जो मौका नहीं मिला, इस वक्‍त अनायास 
ही मिल गया ! झबिला का एून बिल्कुल सर्द हो आया ! अगर यह आदमी 
उसे पहाड़ से नीचे घकेल दे, और रुपयो का बैग उठाऊर रफ्चयकर हो जाए, 
तो दुनिया मे किसी को, किसी दिन, कोई सवर नहीं होगो । सभी यही 
समझेंगे, प्रकृति ने खुद हो, उसे दुस्साहप की उचित सजा दे दाली। वह 
ली बेशर्मी से उस्ते एकटक पूर-घूरकर देख रहा है, कोई अचरज नही, अगर 
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उसे किसी और नरक की तरफ घसीट ले जाए और बपनी हवस का शिकार" 
बना ले ! 

'पना, आपका वेटा सख्त बीमार है | आप उसके लिए यूं जाव देने पर 
भी आमादा हैं! क्या हुआ है उसे ?* 

उस आदमी की बातचीत से काफी शराफत टपक रही थी, शर्मिला की 
जान-में-जान आई । 

उसने जवाब दिया, “हां, वह सख्त बीमार है ! वैसे मैं खुद भी डाक्टर हूं, 
लेकिन मेरे वेटे का इलाज डाक्टर भट्ठाचार्य कर रहे हैं । ८ 

श्पिला से मौका पाकर, मानो यह भी जता दिया कि वह डावटर भी है ! 
अगले ही पल उसे याद आ गया, उसके बारे में सारी जानकारी वहुत पहले ही 
वह जीप के बूढ़े ड्राइवर से पता कर चुका है | 

आंधी से बचने के लिए, शपिला जिस चटद्दटान की आड़ में बैठी थी, वह 
आदमी भी उसी चट्टान से पीठ टिकाए, उससे लगभग सटकर बैठ गया और 
अपने दोनों पैर सामने की तरफ फैला दिए। बैसे और किसी सुद्रा में बेठताः 
संभव भी नहीं था। शमिला फिर कुछ पलों के लिए काठ हो आई। उस 
आदमी के इरादे नेक नहों हैं, इस बारे में उसे कोई दुविधा नहीं रही । अब 
उसे अदम्य साहस से काम लेचा चाहिए [वह मन-ही-मन साहस बटोरने में 
जूट गई । ४ 
लेकिन जाएंगी कैते ? आप ती बिल्कुल अधमरी हो गई हैं ! ' 

शमिला ने सर्द लहजे में जवाब दिया, आप परेशान सतत होइए, मैं ठीक - 
पहुंच जाऊंगी ! जाप भी जब ऐसे भयंकर मौसम में तिकल पड़े हैं, तो यकीनन 
आप भी जल्‍दी में हैं! आप अपनी राह जाइए, मैं चली जाऊंगी !! 

उस आदमी के चेहरे पर कौतुक की छाया उभर भाई, 'कहीं आपको 
मुझसे तो डर नहीं लग रहा ?* 

शममिला ने झल्लाकर जवाब दिया, “अगर मैं ऐसी ही डरपोक होती 
तो सेवा-कार्य के लिए यहां नहीं भाती, न ऐसे भयंकर मौसम में बाहर 
निकलती ! आपके यूं ढंठे रहने से मुझे परेशानी हो रही है ! आप अपना काम 
देखिए !! 

. उसके धीर-गंभीर चेहरे पर हल्की-सी हंसी झलक भाई । उसकी चरुट 
बुझ चुकी थी । उसने बुझी हुईं चुरट को आहिस्ते-आहिस्ते चबाते हुए कहा, 
मेरा अपना कोई काम नहीं है ! आपको यूं वाहर निकलते देखकर, मैं भी 
आपके पीछे-पीछे हो लिया । लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आपसे भर्यकर 
जोखिम मोल ली है !” 


शमिला ने अपने को एक झटका दिया गौर हाथ में बैग सम्हाले उठ संडी 
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हुईं कौर एस-एक चट्टान टटोलती हुई आगे बइने लगो॥ उदी हरह बर्जीतो 
हवाएं, सुई की नोंक की तरह चुभती हुई दारिय ! 

दह आदमो भी साथ हो लिया ओर शविता को तरफ हाप बड़ाते हुए 
कहा, 'लाइए, वह वैंग मुझे दे दीजिए, वरता आपके लिए चलना मुरिस्ण 
होगा । 

शर्मिला सहम गईं । उसने तमककर कहा, 'प्लोड, डोंड डिस्टयें मी ! मुझे 
आपकी मदद नहीं चाहिए, आप अपनी राह जाइए !* 

चारिश में भीषता हुआ उप्त आदमी का चेहरा होले-होते मुस्कराने सगा।, 
उसने उसकी आखो में आखे डालकर हल्का-सा जवाब दिया, 'गोइंग माइ ये, 
मैडम, मैं तो अपनी राह ही जा रहा हूं । ठोड है'**चलिए 

वह उससे लगभग सट-सटकर चलने लगा । हालाकि ऐसी भयावह स्थिति 
से बचने के लिए दमिला कई-कई बार चट्टानों से लगभग सिप्क-सी गई। 
अगर वह जरा आगे-आगे या पीछे-पीछे चलता, तो यू घिपड़ने की स्थिति गहीं 
भाती । 

हर्मिला दो-चार कदम आगे बढने के वाद, दुवाश शक गई, 'देशिए, मुशे 
दिक्कत ही रही है । आप टाँचं जलाकर, आगे चलिए***! 

वहू काफी कुद्ध लहजे में बात कर रहो थी । अगर यह उसे अपने पीऐ- 
पीछे भाने को कहती तो वह पीछे से कभी भी आजास्मिक हमला कार शाकता 
था, अतः उप्ते अपने आगे-आगे चलने को कहा । 

लेकिन अचानक उस आदमी का चेहरा भी तन गया । उसने दपटती हुए 
कहा, 'डोट यो सिली, मंडम ! मेरी तरफ ध्यान देने के बगाय, भाप जरा 
रास्ते की तरक ध्यात दीजिए और आहिस्ते-आहिस्ते आगे बढ़िए [/ 

अच्छा, शर्मिला अब क्या करे ? वह क्या करे ? यह क्या सुद ही उसे 
धक्ेलकर गिरा दे ? लेकिन थे दोनों ही तो पहाड़ से सट-यटकर पल्ल रहे हैं ! 
आखिर उसे किधर धकेले ? कितनी दूर घकेले ? उराके बाद यया होगा ? इस 
आदमी के गंदे इरादे तो और स्पष्ट द्वोते जा रहे हैं ! 

बह आगे बढ़ती रद्दी । लेक्नि अगले ही पल, आंधी के तैज गांकि में बह 
बेतरह लड़खड़ा गई और एक चट्टान से जा टकराई । वहू मुंह के बल गिरते 
ही वाली थी कि एक जोदी बाहों ने उसे सम्हात लिया। शर्मिया का बंग 
ओऔर टॉप छिल्ककर दूर जा पड़ा । हालांकि ठग आदमी ने उगे अपनी यादों 
में सम्हात लिया था, लेकिन फिर भी बढ़ पासवान घट्टाव से जा ढकराई और 
काफी चोट भी सा गई । उस आदमी ने उसे परड्कर वद्दीं विांदियां। 
उसका देग भी अवातक रसूल गया और यपएं की तीन-चार गहियाँ छिदक कर 

पथरीले रास्ते पर जा गिरी | ठस आदमी ने एक बार बैग की दरफ देखा, 
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अगले ही पल उसकी निगाहें रुपए की गद्टियों पर गड़ गई । उसने भीगी हुई 
गडियां समेटकर बैग में डाल दीं और बैग बंद कर दिया । बैग बंद करते हुए , 
रुपयों की वाकी गड़्ियों पर भी नजर पड़ी होगी । वैसे शर्मिला को मालूम है, 
वह उसे बैंक में ही बैग में रुपए भरते हुए देख चुका था। लेकिन जाने क्यों 
उसे लग रहा था, अब उसकी तकदीर, बहुत-छुछ इसी अनजाव-अपरिचित 
इंसान की मटठी में है। भयंकर सर्दी और टिपिर-टिपिर बरसात में उसका 
अंग-अंग थर-यर कांप रहा था। दांत किटकिंटा रहे थे। शायद अब वह होश 
भी खोती जा रही थी । 

वह आदमी दुबारा उससे सटकर बैठ गया। शमिला की सूरत देखकर, 
वह उसकी हालत समझ गया । अपने ओवरकोट में हाथ इालकर, उसने एक 
छोटी-सी बोतल निकाली । शर्मिला की आंखें फटी-की-फटी रह गई | वह 
ब्रांडी की बोतल थी । 

बोतल का ढककन खोलकर उसने शर्मिला के होंठों से लगाते हुए कहा 
मुंह खोलिए !' 

'नहीं । नहीं !' शर्मिला के गले से एक आते चीख निक्रली । 

उसकी बात काठते हुए, वह वेतहाशा हुंकार उठा, माना कि जाप बहुत 
बहादुर हैं, लेकिन डोंट वी एवब्सर्ड, मिसेज हजारिका ॥ अपनी बात पूरी करते 
हुए उसने दूसरे हाथ से उसका कंघा पक्रड़कर दो-तीन झटके दिए, 'हौसला 
रखिए ! जब इतनी दूर निकल भाई, तब बाकी रास्ता भी तय कर लेंगी ! 
चलिए, मुंह खोलिए ! यू बिल फील वेटर !' 

उसमे कंधे पर से हाथ हटा लिया और अगनी दोनों हथेलियों में उसक 
चेहरा लेकर, उसका सिर पीछे चट्टान से टिका दिय्रा । अपनी बोतल जबरन, 
उपके होठों से लगे। दी। उसकी हथेलियों का दवाव इतना सखझ्त था कि 
शर्मिला का मुंह अपने आप ही खुल गया | उप्त आदमी ने बोतल का तरल 
पेय उप्तके गले में उड़ेल दिया | शमिला के गले से लेकर छाती तक मावो 
कोई आग की तेज घार उतर गई और उसके पेट में खलब॒ली मचाने लगी | 
उसका सिर घूमने लगा । कुछेक पल को आंखों के सामने अंधेरा छा गया । 

अव उसने बोतल का चचा-खुचा माल अपने गले में उड़ेल लिया । पता 

नहीं, शर्मिला को ठीक-ठीक दिखाई भी दे रहा था या नहीं, लेकिन उसे लगा 

तीन-चौथाई बोतल खाली हो चुकी है। उस जादमी ने गला तर करने के बाद 
अपने समूचे बदत को एक जोर का झटका दिया, उसके बाद ढक्फन बंद करके 
चोतल को दुवारा अपनी जेब के हवाले किया | 

पॉच-सात मिचट गुजर गए । बारिश जौर तेज हो उढठी। आंधी की 
रफ्तार भी बढ़ गई | वह शर्मिला के और करीब झुक आया । उसकी और 
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देखते हुए उप्तने सवाल किया, 'बयो, अब तबीयत बेहतर लग रही है न?” 

बाहर इतनी सर्दी थी और वह पानी में बुदी तरह भीग भी चुकी थी, 
लेंकित बावजूद इसके, बंदर थोड़ी तपिश महनूस हो रही थी। वारिश के हमले 
इतने जबरदस्त थे कि झीनी बरसाती के अदर उमका असंग-अंग बुरी तरह भोग 
साया था | लेकिन झव सच ही, वह दुछ बेहतर महसूस कर रही थी । ऐसी 
हालत मे ब्रांडी वाकई काफी असर करती है । लेकिन उसके एतराज के बाव- 
जूद जैसे उत्ते जोर जवर्दस्ती दारू पिलाई गई थी, यह उत्तकी वर्दाइत से बाहर 
था। वेसे ऐसी घोर मुस्रीवत मे सबसे पहले दिमाग ठडा रखना बेहद जरूरी 
धा। 

उसने सिर हिलाकर जताया--अब वह पहले से बेहतर है । 

“देंट्स फाइन ! यू आर रियली ग्रेव ! अब पिर्फ ढाई मील और है। मैं 
आपके साथ हूं, भाप बिल्कुल मत घबराइए ! इस बवत आप, बस, यह याद 
रखिए कि आपका बच्चा बीमार है'"“उसे दवा पहुंचानी है !” 

हां, उप्ते सचमुच अच्छा लग रहा था | पहली बार उम्र आदमी वी बात- 
चीत उमे भली लगी । हा, उस पर सहज विश्वास करने का मन हो आया। 
उसे वह निर्म र-योग्य इंसान लगा। हे प्रमु | उसकी सारी आश्षका गलत हो ! 
इस आदमी के बारे मे वह जो सोच बेठी है, वह उसकी गलतफहमी साबित 
हो ! उसकी शराफ़॒त वी आइ में कोई दरिदा न छिपा बैठा हो ! 

शर्मिला दुवारा उठ खड़ी हुई ! वह आदमी भी उठा और उसने अपना 
ओवरकोट उतार डाला । सर्दी में शर्मिला के होठ बेंतरह कांप रहे थे । उस 
शांदमी ले उसमे अनुमति लिए बिता ही, अपने ओवरकोट से उसके कंधे ढंक 
दिए । बसे वह चमड़े की जर्सी भी पहने हुए या। कमर मे बेल्ट । बेल्ट में 
रिवाल्वर | रिवाल्वर पर नजर पढ़ते ही शर्मिला का खून दुवारा बर्फ हो 
आया । शर्मिया ने बैग उठाने के लिए हाथ बढाया ही था कि उस आदमी ने 
सपककर बैग उठा तिया और उसे खोलकर शर्मिला की छोटी टॉ्च अदर डाल 
दी और फिर अपनी बडी टॉर्च उसके हाथ में थमाते हुए बहा, “आप रास्ता 
देख-देखकफर, सावधानी से एक-एक कदम उठाइए, डरने वी कोई बात नही !/ 

यहां खडे होफर, रुपयो के लिए, डांटने-घमकाने से कोई फायदा नहीं 
होगा । अब तकदीर में जो होगा, देखा जाएगा | वह आदमी अपने दाहिने 
हाथ मे बैग सम्हाले, वाए हाथ से उसका कंधा घेरे, आगे बढने लगा । घर्मिला 
भी एक हाथ में टच और दूधरे हाथ से करीब की पथरीली दीवार घाप्रे-पामे 
आगे बढ़ी । बावजूद इसके वह रह-रहकर लडखडा जाती, ग्रिरने लगती, 
लेकिन उस आदमी की वांह उसप्ते सम्हाल लेती । उसके हाथ पीठ पर से होते 
हुए, उसे कंधे से पेरे हुए थे ! यूं परस्पर लिपटे-लिंपटे ही कदम बढाने के 
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अगले ही पल उसकी निगाहेँ रुपए की गड्डियों पर गड़ गई । उसने भीगी हुईं 
गडियां समेटकर बैग में डाल दीं और बैग वेद कर दिया । बैग बंद करते हुए , 
रुपयों की बाकी गड्डियों पर भी नजर पड़ी होगी । वैसे शर्मिला को मालूम है, 
'चह उस्ते वैंक में ही बैग में रुपए भरते हुए देख चुका था। लेकिन जाने क्यों 
उसे लग रहा था, अब उसकी तकदीर, वहुत-कुछ इसी अतजान-अपरिचित 
इंसान की मुद॒ढी में है। भयंकर सर्दी और टिपिर-टिपिर बरसात में उसका 
जअंग-अंग थर-यर कांप रहा था। दांत किटकिटा रहे थे। शायद अब वह होश 
'भी खोती जा रही थी । े 
वह आदमी दुबारा उससे सटकर बैठ गया। दमिला की सूरत देखकर, 
'चह उसकी हालत समझ गया । अपने ओवरकोट में हाथ डालकर, उसने एक 
'छोटी-सी बोतल निक्राली। शमिला की आंखें फटी-क्ी-फटी रह गई । वह 
ब्रांडी की बोतल थी । ! | . 
बोतल का ढक्क्न खोलकर उसने शर्मिला के होंठों से लगाते हुए कहा, 
“मुंह खोलिए ![” ५ एक, 2! 
नहीं । नहीं !' शर्मिला के गले से एक आर्त चीख निक्रली । 
उसकी बात काठ्ते हुए, वह वेतहाशा हुंकार उठा, माना कि आप बहुत 
बहादुर हैं, लेकिन डोंट वी एब्सर्ड, मिसेज हजारिका । अपनी वात पूरी करते 
हुए उसने दूसरे हाथ से उसका कंघा पकड़कर दो-तीन झटके दिए, 'हौसला 
रखिए ! जब इतनी दूर निकल भाई, तब बाकी रास्ता भी तय कर लेंगी ! 
चलिए, मुंह खोलिए ! यू बिल फील वेटर ! , मे 
उसने कंधे पर से हाथ हटा लिया और अथनी दोनों हथेलियों में उसका 
चेहरा लेकर, उसका सिर पीछे चट्टान से टिका दिय्रा । अपनी बोतल जबरन 
'उसके होठों से लगा दी | उसकी हथेलियों का दवाव इतना सझत था कि 
झमिला का मुंह अपने आप ही खुल गया । उत्त आदमी ने बोतल का तरल 
पेय उप्के गले में उड़ेल दिया | शर्मिला के गले से लेकर छाती तक मानों 
कोई आग की तेज धार उत्तर गई और उपके पेट में खलबली मचाने लगी [ 
'उसका सिर घूमने लगा । कुछेक पल को आंखों के सामने अंधेरा छा गया । 
अब उसने बोतल का वचा-खुचा माल अपने गले में उड़ेल लिया । पता 
नहीं, बर्मिला को ठीक-ठीक दिखाई भी दे रहा था या नहीं, लेकिन उसे लगा 
'तीन-चौथाई बोतल खाली हो चुकी है । उस आदमी ने गला तर करने के बाद 
अपने समूचे बदन को एक जोर का झटका दिया, उसके बाद ढक्फन बंद करके 
'वोतल को दुबारा अपनी जैंब के हवाले किया। 
पांच-सात मिनट गुजर गए । बारिश और त्तेज हो उठी । आंधी की 
रफ्तार भी बढ़ गई । वह शर्मिला के और करीब झुक आया । उसकी ओर 
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देखते हुए उत्तने सवाल किया, क्यों, अब तबीयत बेहतर लग रही है मे ?” 

बाहर इतनो सर्दों थी और वह पानी में चुरी तरह भीग भी चुकी थी, 
लैकित बावजूद इमके, अंदर घोड़ी तपिश भहमूस हो रही ची। वारिश के हमले 
इतने जबरदस्त थे कि झीनी वरसाती के मंदर उसका भंग्र-अग बुरी तरह भीग 
गया था। लेकिन अब सच हो, वह दुछ बेहतर महसूस कर रही थी। ऐसी 
हालत मे ब्रांडी वाऊई काफी असर करती है । लेकिन उसके एतराज के बाव- 
जूद जैमे उप्ते जोर जबरदस्ती दाख पिलाई गई थी, यह उप्तकी वर्दाइत से वाहर 
था। वैसे ऐसी घोर मुसीबत में सवसे पहले दिमाग ठडा रखना बेहद जरूरी 
घा। 

उसने सिर हिलाकर जताया--अब वह पहले से बेहतर है। 

“दंद्स फाइन ! यू आर रियली ब्रेव ! भव सिर्फ़ ढाई मील और है। मैं 
आपके साथ हूं, आप बिल्कुल मत घवराइए ! इस वक्‍त आप, बस, यह माद 
रखिए कि आपऊा बच्चा बीमार है'*"उसे दवा पहुंचानी है !! 

हां, उप्ते सचमुच अच्छा लग रहा था । पहली बार उस्त आदमी की बात- 
बीत उम्र भली लगी | हां, उस पर सहज विश्वास करने का मन हो आया । 
उसे बह निर्मर-पोग्य इंसान लगा। हे प्रभु! उसकी सारी आशंका गलत हो ! 
इस भादमी के बारे में वह जो सोच बैठी है, वह उसकी गलतफहमी साबित 
हो ! उसी शराफत की आड़ में कोई दरिदा ने छिपा बैठा हो 

शर्मिला दुवारा उठ खडी हुई ! वह आदमी भी उठा और उसने अपना 
ओवरकोद उतार डाला । सर्दी में चर्मिला के होठ बेवरह कांप रहे थे । उस 
आदमी ने उसते अनुमति लिए बिना ही, अपने ओवरक्रोट से उसके कंधे ढक 
दिए । बसे वह चमर्ड की जर्सी भी पहने हुए था। कमर मे बेल्ट ) बेल्ट में 
रिवाल्व॒र | रिवाल्वर पर नजर पड़ते ही शर्मिला का खून दुबारा बर्फ हो 
आया ( शर्मिता ने बंग उठाने के लिए. हाथ बढाया हो था कवि उस आदमी ने 
लपऊकर बैग उठा लिया और उसे खोलकर शर्मिला की छोटी टॉँच अदर डाल 
दी और फिर अपनी बड़ी टॉच उसके हाथ में थमाते हुए वहा, “आप रास्ता 
देख-देखशकर, सावधानी से एक-एक कदम उठाइए, डरने की कोई बात नही !! 

यहां खडे होकर, रुपयों के लिए, डांटने-घमकाने से कोई फायदा नहीं 
होगा । अब तकदीर में जो होगा, देखा जाएगा | वह आदमी अपने दाहिने 
हाथ में बैग सम्हाले, वाए हाय से उसका कंघा घेरे, आगे बढने लगा । शर्मिला 
भी एक हाथ में टोर्च और दूसरे हाथ से करीव की पथरोली दीवार थामे-धामे 
आगे बदी । बावजूद इसके वह रह-रहकर लडखड़ा जाती, गिरते लगती, 
लेकिन उस आदमी की बांह उप्ते सम्हाल लेती। उतके हाथ पीठ पर से होते 
हुए, उसे कंधे से घेरे हुए थे ! यूं परस्पर लिपटे-लिपटे ही कदम बढाने के 
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अलावा और कोई उपाय नहीं था । ; 

अचानक कोई हादसा हुआ था; शर्मिला को अब कुछ भी याद नहीं ! 
'उसके घुटवों पर जाने कया चीज गिरो, वह मुंह के बल लोट गई ! उसके वाद 
अयंकर आंधी के थपेड़ों में वह चट्टानों से टकराती हुई जाने किधर को लुढ़क 
गई । उसके हाथ की टाँच बहुत पहले ही छिटककर दूर जा पड़ी थी। मानो 
वर्फीली मौत उसे निगलने को आगे बढ़ आई घी ।. 

शमिला ने मारे दहशत के, आंखें बंद कर लीं । जाने कितनी देर वाद 
अपने आंखें खोलीं । भंवेरा इतना घना हो आया था कि डेढ़ गज फासले की 
चीजें भी नजर नहीं आ रही थीं । उसने किसी पेड़ की मोटी-सी डाल कसकर 
पकड़ ली और उसी तरह पड़ी रही । ह 

समूची देह में असहनीय दर्द ! प्रलयंकरी हवाएं ! 

भागे या पीछे*** दूर-दूर तक** “कहीं उस आदमी का अता-पता नहीं। 

श्भिला को एकदम से लगा, सारा कुछ खत्म हो गया ! अब जिंदगी भी, 
खस, रुख्सत होने वाली है । ४ ह 

वह भरपूर ताकत से चीख उठी, “न्हेयर आर यू ? कहां हो तुम ?* . 

तेज अंघड़ में उसे अपनी ही भावाज सुनाई नहीं दी। शझमिला अपनी 
भरपूर ताकत लगाकर किसी त्तरह उठ खड़ी हुई। लेकिन अगले ही पल तेज 
अंघड़ के थपेड़ों ने उ्ते जोर का घकका दिया । उप्तके पैर उखड़ गए और वह . 
उसी डाल पर जा गिरी । उसकी छाती भौर माथे पर जबर्दस्त चोट आई, . 
सिर्फ इतना भर याद है'** 


“उसके बाद कुछ याद नहीं | वह किसी भयावह अंधेरे की अतल 
गहराइयों में गुम हो गई। 


जव शर्मिला की आंखें खुलीं और उप्तने इधर-उधर निगाहें दौड़ाकर माहौल 
को पहचानने की कोशिश की, तब हठात्‌ दिशाहारा हो उठी । यह वया चक्कर 
है ? वह क्या कोई खौफनाक सपना देख रही थी ? सारा कुछ महज दुःस्वप्त 
था ? वह अपने कमरे में, अपने विस्तर पर लेटी हुई थी। सिर से पांव तक 
- दो-दो कम्बलों में ढंकी हुई। बिस्तर के दोनों किनारों से उस पर झुके हुए 


डाक्टर भट्टाचायं और पावंती | वगलवाली कॉट पर उसका बेटा सोया हुआ 
था। 

शर्मिला फटी-फटी आंद्ों से देखती रही ! सिर में भीषण दर्द । वाहर 
सेज-तेज आंधी का शोर, उसे स्पष्ट सुनाई दे रहा था। | 


डाक्टर भट्टाचार्य हड़वड़ाते हुए से उसके और करीब झुक आए। उन्होंने 
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थूछा, 'भव कैसी तवीयत है ?* 

इर्मिला को पलक झपवते ही सारा वुछ याद आ गया। आंधी-बरसात- 
'विभीषिका-बेहोशी ! ना, दुछ भी सपना नही था ! लेकिन बह यहां कीसे जा 
गई ? उत्ते अपने बिस्तर पर पनाह कैसे मिली ? वह यहां तक कंसे पहुंच 
गई ? वह आदमी बहां चला गया ? रुपए का वेग कहा है ? 

उसने हडबड़ाकर उठने की कोश्षिश की । डावटर भरट्टाघाय और वाव॑ती 
दोनों ने ही उसे रोक दिया । पार्वेही ने उप्ते जबरदस्ती लिया दिया। उसके 
बाद डाक्टर भट्टाचार्य के आदेश पर उसे गरम दूध में ब्रांडी मिलाकर पिलाया 
गया । 
5 डाबटर भट्टाचार्य ने कहा, “आज कोई बातचीत नहीं । दर्द की दवा तो 
पहले ही घोलकर पिला दी गई है) थब मैं नीद की दवा भी दे रहा हूं । तुम 
दवा लेकर सो जाओ !! 

लैकित शर्मिला के मन में अजब हलचल मची हुई थी। उसने पूछा, 
कितने बजे हैं ?” 

डाक्टर भट्टाचाय ने घड़ी पर तिगाह डालते हुए जवाब दिया, 'रात के 
डेढ़ बे हैं। सब ठोक-ठाक हैं । तुम बिल्कुल फिक्र न करो !! 

“रुपयों का बैग ?* 

डाक्टर ने बगलवाली मेज पर पड़े बेग की तरफ इश्ञारा करके कहा, वो 
रहा ! रुपए भी सब ठोक-ठाक हैं। हम सब यही है। इतनी रात में क्या होना 
है ? बही पड़ा रहने दो | दो घटे पहले, तुम्हारे वेठे को भी दवा दे दी गई 
है। वह भी अब बिल्कुल ठीक है। चिता की कोई बात नही !” 

अभी भी झमिला को सारी बातें पहेली-सी जान पड़ी । सिर बेहद भारी 
लंग रहा है | भीषण दर्द भी है। देह के अंग-अंग मागो अपने काबू में न हों ! 
उसने डाबटर भरट्टाचार्य के हाथ से नींद वी गोलियां ले ली, लेकिन खाईं नही । 
जिंदगी में ऐसी अजीव घटना मानो पहले कभी नही घटी । 

उमने पाव॑ती से बहा, 'मुझे कुछ खाने को दो, बेहद भूख लगी है ।' 

डाय्टर भट्टाचायं की सहमति पाकर, पायंती खाना लाने दौडी। वह 
सब्जी, भुने हुए टोस्ट और एक कप दूध ले भाई । शर्मिला धीरे-धीरे उठकर 
चैठ गई । उमने थोड़ा-सा ही खापा। अब उस्ते पिछने पलों की सारी बातें 
याद आ गईं । वह अंतिम बार जो गिरी, उसके वाद की कोई बात उसे याद 
नहीं । 

उसने दूध की प्याली साली करे, डाक्टर भट्टाचाय॑ से कहा, 'अब काफी 
डीक लग रहा है। नींद की दवा थोड़ी देर बाद लूगी । पहले आप मुझे सारी 
बातें बताइए । मैं बेहोश होकर गिर पडी थी, उसके बाद दी मील का सफर 
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तय करके मैं यहां तक कीसे पहुंची ? 
डाक्टर भट्टाचायें ने बताया, तुम्हारी किस्मत तेज थी, जो ऐसे आदमी 
साथ थीं ! वही तुम्हें तुम्हारे घर तक इस कमरे में पहुंचा गया | मेजर डेकाः 
की तरह दुद्धंप साहसी मर्द साथ न होता, तो तुम्हारा बचना मुश्किल था ! 
शर्मिला की छ'ती एकवारगी घड़क उठी । उसके मुंह से एक अस्फुट-सी 
आवाज निकली, 'मेजर डेका'**'! 

डावटर भद्दाचार्य हंस पड़े । उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, हां, इंजीनियर 
भेजर दिलीप डेका [ मैंने सुता, तुमने उसे डाकू-वाकू समझ लिया था ? 

पार्ववी एकवारगी गंभीर हो आई। शर्मिला भी निर्वाक्‌ ! विमृढ़ ! ऐसे 
प्राणांतक मौसम में ऐसे अजीव संयोग की साजिश में जरूर उस ऊपरवाले का 
हाथ है । अच्छा, शर्मिला अपनी इस नई जिंदगी के लिए किसे धन्यवाद दे ? 

उसने धीमी आवाज में पूछा, आप क्या उसे पहचानते हैं ?* 

'पहुचानूंगा क्यों नहीं ? पिछले साल यहां के तमाम निर्माण का भार 
लेकर वह यहीं इस कार्मेंग कप में ही तो था ! तीन महीने पहले अपनी मर्जी 
से पासीघाट जा वसा । पांच-छह दिन पहले वमडिला आया हुआ था | आज , 
दिरांग आते हुए. कैसा अजब संयोग हो गया ।'“'वेरी वेरी मूडी मैन ! वेहद' 
तपाकी इंसान | लेकिन जैसा बुद्धिमान, वैसा ही दुस्साहसी ! देखो ने, बमडिला 
से ट्रक रवाना ही नहीं हो रहा था। तुम अपने बीमार बेटे के लिए दवा लेने 
भाई हो और अब पहुंचने के लिए छटपटा रही हो--यह देखकर उसीने ट्रक 
रवाना करने का हुक्म दे डाला | खेर, उसके वारे में तुमसे बाद में वात करूंगा, 
भाज वह जैसी हालत में तुम्हें लें आया, तुम कल्पना भी नहीं कर सकतीं ।. 
यह घ्विफे उसीके बूते की बात थी ! ह 

न्होंने उस हालत का भी थोड़ा-बहुत वयान किया। रात ग्यारह बजे के. 
करीब मेजर डेका, शर्मिला को गोद में उठाएं, कप का दरवाजा खोलकर, 
अंदर दाखिल हुआ | अजब बीखलाई हुई सुरत । खून में नहाया हुमा । माथे 
पर कई जगह चोट के निश्यान । रास्ते में कई वार गिरा भी था, अतः पांव में - 
बुरी तरह चोट आई थी | बेल्ट के साथ रुपयों का बैग वंधा हुआ । वह पागलों' 
की तरह लड़खड़ाता हुआ अंदर आया और वेहोश शर्मिला को विस्तर पर 
उछालकर--जमीन पर ही चित लेट गया । रुपयों का बैग उसी तरह बेल्ट से 
धंधा हुआ ! डॉब्टर भट्टाचार्य को एकसाथ दो-दो जनों की देखभाल करनी 
डी । वह्‌ आदमी इतना ज्यादा जरुपी हो गया था क्रि उसे ही इलाज की 
ज्यादा जरूरत थी, वर्षोकि हाथ-पांव, अंग-अंग वेतरह लहुलूहान थे । 

इसी घीच उसने आधी बोतल ब्रांडी यले में उड़ेली । उसके बाद घंटे-भर तक 

लेटा रहा और हादसा कहां और कैसे हुआ, आखिरकार यहां तक कैसे पहुंचा, 
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शुरू से लैंकर अंत तक सारी कहानी सुना गया । लेकिन वह ऐसा बौहड़ 
इंसान है कि उसे रात-भर के लिए रोक पाना नामुमकिन हो आया। वह अपने 
को झटककर उठ बैठा । 

बहुत रोकथाम के बावजूद, उसने वहा, 'ना, अब अपने कप में जाकर ही 
आराम कझूगा ! यहां लेटा रहा, तो जाने कितने दिन उठ नही पाऊंगा !” 

यानी उसे कोई रोक नही पाया। वह चला गया । उस वक्‍त भी मूसलघार 
बारिय हो रही थी । जाते-जाते कह गया है, अगर वह ठीक रहा तो कल-परसों 
तक द्ार्मिला का कुशल-समाचार लेने जरूर भाएगा । कह रहा था, ट्रक अटक 
जाने पर जैसे तुम उतने सारे रुपयों के साथ, अकेली ही चल पड़ी, इस बहादुरी 
पर, उसने मन-ही-मन तुम्हे सनाम किया है। उसका कहना है, ऐसी बहादुर 
औरत उसने पहले कभी नहीं देवी । 

दर्मिला को नीद की दवा लेने को आगाह करके, डॉक्टर भट्टाचार्य उठः 
सडे हुए और आंगन की परली तरफ रोगी देखनेवाले कमरे में आराम से 
लेट गए । आज उन पर काफी दबाव पडा था। 

बेटा गहरी नींद सोया हुआ था । पार्वती सामनेवाली कुर्सी पर बेठी हुईं 
थी भौर उसकी नियाहँ एकटक दीदीजी की तरफ लगी हुई थी, शर्मिला भी 
उसे टटोल रही थी । 

लेकिन आज रात यह ज्यादा कुछ सोच नही पाई। खंर, सोचने को अभी 
काफी थक्‍त पड़ा है ! उसने साइड-टेबल से पानी का ग्रिलास उठाकर नींद की 
दवा ली और पावंती से कहा, “जरा रोशनी बुझा दो***! 


अगले दिन भी आकाश के तेवर में कोई फर्क नहीं आया । लगातार आठ-दस 
दिनों तक मूसलाघार बारिश, यहां के लिए कोई नई बात नही थी । इन दिनों 
मरीजों का आना लगभग बंद रहता है | लेकिन शर्मिला अपने लिए फुसत नहीं 
चाहती | वह कुछ भी सोचना-समझना नही चाहती | लेकिन जब हाथ में कोई 
काम न हो और बह चारहे या न चाहे, चिता-फिक्र उसे भला कब छोड़नेवाली 
थी | हालांकि कोई मरीज था भी जाए, तो उसे देखने का सवाल ही नहीं 
उठता । डॉक्टर भट्टाचायं का सख्त आदेश था, तीन दिन सिर्फ़ आराम । मह 
पार्मती और कंपाउडर हैंडिक को भी यही आदेद दे गए ये । 

आज भी उसकी नस-तस॒ टूट रही थी लेकिन वह अपनी तबीयत को 
लेकर जरा भी परेशाव नहीं थी। पिछले समूचे दिन और रात उसे बेतरह 
जूप्तना पड़ा था | आाज उसके मन में कुछ और ही तरह की कशमकद जाग 
उठी। सुबह से लेकर शाम तक--हर पल, वह द्र्य उसके सिर पर भूत बन- 
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कर सवार रहा--भेजर दिलीप डेका । कई वार वह वाबुल की कॉट के पास 
आकर खड़ी हो गई । भाज उसकी तवीयत भी बेहतर है | अब तो विस्तर से 
उत्तरवे की जिद मचाए हुए है। बांदी और मां, दोनों की नजरें रें बचाक्तर उत्तरना 
संभद नहीं हो पा रहा । लेकित मां को बार-बार अपने विस्तर के पास खड़े 
भौर यूं निहारते देखकर शायद उसे भी अचरज हो रहा था । - उसे अपनी मां 
शायद नॉर्मल मूड में नहीं लग रही थी । 

शर्मिला मन-हो-मन मेजर डेछा और वावुल का मासूम चेटरा मिलाने की 
कोशिज्ञ में लगी हुई थी । लेकिन उस आदमी का अधिकांश चेहरा तो रबड़ 
के टोप में ढंका हुआ था । उसे उसका चेहरा कितना-सा याद है ! कुल मिला- 
कर वाबुल का चेहरा कहीं से भी मेल नहों खाता । कुल मिलाकर वह आदमी 
उसे दु्धंषं ओर खासा जबर्दस्त पुरुष लगा था। हां, और कोई थे सही, कम- 
से-कम शर्मिला यह स्वीकार करने को विवश है कि जिंदगी में पहली वार ऐसे 
इंसान से मुलाकात हुई थी, जो सच्चे बर्थो में मर्द था | सचमुच वह ताकतवर" 
मर्दे था। शर्मिला को ऐसा क्यूं लग रहा है, उसे नहीं मालूम । लेकिन अगर 
चह नहीं होता, तो कल या दो-चार दिनों. वाद उसकी वेजान लाश ही यहां 
त्तक पहुंचती । वह ह॒वा-घृप-पानी या बेटे का मुंह तके नहीं देख पाती । उसी 
को बचाने की कोशिश में, कई वार उसे डांटा-डपठा, हथेलियों. से उसका गाल 
दबाकर, उसे ब्रांडी पिलाई । बिनां किसी दुविधा यां अनुमति के उसे अपने 
चंदन से सदाए हुए, ऐसे प्रलयंकर मौसम में भी कदम-दर-क्दम, आगे बढ़ता 
गया । भयंकर खतरे के पलों में, जपनी जान का मोह छोड़कर, जो दूसरों की 
रक्षा के लिए, यूं जागे बढ़ सकता है, वह यकीनन किसी और ही धातु का 
इंसान है | 

“हालांकि उसे पता है, इसी भादमी का एक कोमल पक्ष भी है | मौसम 
की खराबी की वजह से, वमडिला से ट्रक रवाना ही नहीं हो रहा था। बूड़े 
ड्राइवर की जुबानी उसके बेटे की सख्त वीमारी की. खबर सुनकर, उसके लिए 
दवा लेकर जल्द-से-जल्द पहुंचने की छटपटाहट देखकर, उत्ती ने दृक छोड़ने का 
हुक्म दिया। लेंड-सलाइड की वजह से जब ट्रक झ्टक गया और शर्मिला बेखौफ 
पुँदल ही चल पड़ी, वह चुपचाप उसके पीछे-पीछे चला भाया। उस कठिन 
सुतीवत के पलों में उसे हिम्मत छोड़ते देखकर, उसे हौसला देता रहा, 'आप 
सिर्फ यह सोचिए कि आपका बेटा बीमार है, आपको उसकी दवा लेकर पहुंचना 
ही होगा ! | 

हां, ऐसा पुरुष अपनी जिंदगी में उसने पहले कभी नहीं देखा ! लेकिन 
चया वह सच ही ऐसा पुरुष देखने को बेचैन थी ? इस शल्स का नाम अगर 
मेजर दिलीय डेका न होता तो उत्तकी कृतज्ञता कौ सीमा ने होती । लेकित 
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अब ? रह-रहकर, नस-तम्त तोड़ देनेवाली यंत्रणा ! मानो वह धरुप बाबुल को 
उससे छीन ले जाने को आागे बढ़ता आ रहा है ! 

“लेकिन शर्मिला ही भला इतनी परेशान और बेचेत क्‍यों है ? अगर 
चह न चाहे, तो बाबुल को मल्रा कोई छीन सकता है ? दुनिया-जमाने को 
मालूम है कि बाबुल उसका सगा बेटा है ! उस आदमी या किसी को भी, कुछ 
और पता लगने की कोई वजह नहीं । एकमात्र पावंती ही उसका पर्दाफाश कर 
सकती है। लेकिन यह कभी ऐसा नही करेगी ! 

आज ही वह कई वार बोल चुकी है, 'दीदीजी, कॉन्ट्रेक्ट रद कर दीजिए । 
चलिए, हम लोए यहां से दूर चले जाएं !” 

न “तब 7 

इसी 'तव” को लेकर ही तो उसकी इतनी मुस्रीवत और समस्या है | 
चाबुल उस दिनीप डेका का ही बेटा है, अभी तो यह भी निःसंशय प्रमाणित 
नही हो सका है। लेकिन फर्ज करो, यह्‌ सच भी हो और शर्मिला भी पवके 
सौर पर समझ ले कि बाबुल उत्ती आदमी का बेटा है, तो क्या वह उस पिता 
को विना कुछ बताए-समझ्ाएं, हमेशा के लिए उसे बेटे के सुख से वचित करके 
भाग सकेगी ? और अगर वह ने भी भागे तो भी क्या यह सच पर हमेझा- 
इमेशा के लिए पर्दा डाल सकेगी ? 

नहीं, चाहे जितनी भी पीडा हो, यही उसका मन अपने खिलाफ हो जाता 
है ! वह भंदर-ही-अदर अपने से जूझती रही । 

शाम तक भी जब डॉक्टर भट्टाचार्य का अता-पता नहीं मिला, तव उसे 
परेशानी होने लगी | शाम करीब पांच बजे बूढ़ा ड्राइवर भी गाडी समेत बम- 
डिला से लौट भाया। कल का सारा दिन और जाज का दिन--वह पीछे लगा 
रहा और तीन बजे तक गाडी मरम्मत कराता रहा। शर्मिला के कैप के सामने 
गाड़ी रोककर, उसने डॉक्टर दोदी का कुशल समाचार पूछा, उसके वाद 
अस्पताल चला गया । शर्मिला तभी से राह देख रही है। मुमकिन है बारिश 
के कारण डॉक्टर भट्टाचार्य न आ पाए हो, अब जीप लेकर आते ही होंगे ! 

वैसे जीप पर नजर पडते ही, शर्मिला को दुवारा यह झुयाल आया, ऊपर- 
थाले की खास साजिश के विना ऐसी परिस्यिति नामुमकित है। जीप अगर 
जाने के बकत ही, रास्ते में बिगड गई होती या वह आदमी अगर बुछ दिनों 
अचहले पासीधाट से वमडिला आता, तो मुलावात का सवाल ही नहीं उठता ! 
अगर वापसी में भी जीप बिगड़ जाती, तो भी उनका मिलना मही हो पाता । 
आार्मिला दवा लेने के लिए अगर एक दिन आगे-पीछे बमडिला गई होती, त॑ 
भ शायद यह टक्कर न होती ! कही अलद्ष्य से किसी ने योजनाबद्ध तरीके 
साजिश की है, तभी ऐसा दुर्योग हुआ ! अतः अब सारा किस्सा यही खत्म 
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जाएगा, भला इसकी वह कैसे उम्मीद करे ? 

डॉक्टर भट्टाचायं की जीप जब उसके दरवाजे पर आकर खड़ी हुई, तव 
रात के आठ वज चुके थे । 

उन्होंने कमरे में दाखिल होकर दरियापत फिया, 'कसी हो अब १! 

शमिला ने जवाब दिया, “अच्छी हूं ! 

'उंहुं। अच्छी दिखाई तो नहों दे रहीं ! चेहरा बेहद सूखा, कहीं बुलार- 
बखार तो नहीं भा गया ?' 

बावुल अपने विस्तर पर बैठा हुआ था । उसने छूठते ही कहा, “मां न 
मेरे लिए बहुत फिक्र कर रही है, काकू | तब से बार-बार सिर्फ मुझे ही देखे 
जा रही है। और कभी-कभी मेरे बदन पर हाथ फरती है। लेकिन मैं तो मब 
अच्छा हो गया हुं। है न, काकू ? 

डॉक्टर भट्टाचाये ने मुस्कराकर सिर हिलाया, 'हां रे, तू बिल्कुल बच्छा 
हो गया है !' उन्होंने पार्वती से पुछा, 'क्यों, दवाएं ढीक वक्‍त पर दी जा रही 
हैंन ?! 

पावंती ने सिर हिलाकर सहमति जताई। ; 

इसके बाव डॉक्टर भट्टाचार्य ने जो समाचार दिया, उसे सुनकर शमिला 
के दिल में वेतरह हलचल मच गई | जीप लेकर, वह मेजर डेका को देखने के 
लिए कैमेंग-कंप गए थे । इससे पहले फोन करने पर ख़बर मिली थी कि उसे 
तेज बुखार है और पोर-पोर में भयंकर दर्दे है। जब वह उसे देखने पहुंचे, तव 
उसका बुखार एक सौ चार डिग्री था | बदन के बहुत-से हिस्सों का एक्स-रे 
लिया जा चुका था। क्रिसी जगह को हड्डी तो नहीं टूटी, लेकिन गहरी चोट 
जरूर आई है । 

उसीने डॉक्टर को वताया--मिस्तेज हजारिका.को सहारा देकर, जब वह. 
पहाड़ी रास्ते से नीचे उतर रहा था, तव उन दोनों पर किसी पेड़ की डाल 
दूटकर ग्रिरी ओर दोनों ही छिटककर अलग जा पड़े । उस ववत डेका का सिर 
बुरी तरह जख्मी हो गया । उसके वाद बेहोश दिला को कंधे पर लादे-लादे 
जब वह्‌ बाकी रास्ता तय कर रहा था, उसके पांव कई बार फिसले ये | 
शमिला को बचाने की कोशिश में, ज्यादा चोट उसी को आईं | २ 
यह सब बताते हुए डॉक्टर भट्टाचार्य की आंखों में उसके लिए स्नेह उमड़ 
जाया । 

उन्होंने कहा, 'खुद इतने बुखार में तप रहा था, अंग-अंग दर्द से फटा जा. 
रहा था, लेकिन उसे रत्ती-भर भी अपना ख्याल नहीं था। वह वार-वार 
तुम्हारी तवीयत के बारे में पूछता रहा । कह रहा था, अपनी तरफ -से बह 
तुम्हें इतता बचा-वचाकर लाया, लेकिन: फिर भी वह कहीं-कहीं चोट खा गई: 
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हैं । अब वह कैसी हैं ? अगर एक्स-रे वर्गरह की जरूरत हो, तो हमारे महा 
इंतजाम किया जा सकता हैं। बदद में कहीं जरा-सा भी दर्दे हो, तो ऐय्श-रे 
कौरनम करा सेना चाहिए!!! - 

मिला ने बुदबुदाकर कहा, "ना, मुझे कही कोई तकलौफ नहीं ! हाथ-पैर 
और देह में हल्वम-स्ता दर्द है, बस !! 

इसके वाद जो प्रसंग छिड़ गया, वह नितांत स्वामाविक्र था, फिर भी, 
दामिला मन-हीशमत अजीब परेशानी और दहताश्ा से मर उठी । 

हालाकि डॉक्टर भट्टाचार्य ने तारीफ के लहजे में हो कहना घुरू किया, 
“फौज में इस आदमी का काफी सुनाम है । जल्दी ही उसकी तरककी भी 
द्वोनेवाली है। बह जितना साहमी है, उतना ही दृढ़-चरित्र भी | डेढ़ साल तक 
शुद्ध-बंदी के रूप में दुइमन के कप मे भी रहा। उस वयत दुइप्रन पी एफ गोली, 
उसका वाम तमाम कर सकती थी! यूं उस विचारे की गिदगी वेद्दद धुल है। 
कभी उसकी बीवी थी, आठ महीने का हंसता-खेसता प्यारा-सा बच्चा था । 
मेघालय में उस बच्चे का घूमघाम से उसने अन्नप्राशव भी विया। लेकिंग 
उसके बाद ही, जिंदगी फे तमाम साप-आंद्धाद पर मानों बद्धपात हो गया । 
इमरजेंसी के जमाने में वीवी-यच्चे को अपनी बूढ़ी मो के पास छोड़कर, देश 
के दुसरे छोर पर लड़ने गया घा*'“वही अटक गया । इधर उसकी बीवी-बच्चां 
जिस द्रेंन से गौह्ाटी भा रहे थे, उसका एक्मिडेंट हो गया*"'विचारे घत्म । 
लेकिन इस बदतसीव मेजर को ये तमाम सबरें दो साल बाद मिली | इस बीच 
उसकी बूढ़ी मां भी भगवान को घ्यारी हो गई। दुनिया में अपना कहते को 
कोई ने रहा! उसी ट्रेन-दर्घटना में शामिण्ता अपने पति मोहन हजारिका को सो 
बंठी थी, यह सुनकर इनने तेश वुसार और दर्द के वावजुद, वह एकदम से 
चिहुँककर उठ बैठा । उसके बाद एकदम ये युभगुम हो रहा । 


अमिता सुती-गुताई दातें ही दुबारा सुन रही थी, लकिन उसका मन कह रहा 
था, यह सब हियी व्यस्त संदट की सूचना है ! कोई उसे थैसे किसी भय॑कर 
संकट वी दरक सोपे लिए जा रहा हो ! 

टॉटर उद्भाचार्य के जाते ही, बहू सानीइर लेद गई | लेकिन, आज एग- 
की आँखों में मीद नही । पूम-फरिरकर विछले दिनों की दहमशव-मरी तस्पीरें/ 
इसकी छासों वे छाये उनरती रहीं। बच्छा, उम्र बेद्रोशी की दहाखत में भी 
करे पर लाई-सादे, उस आदमी ने पूरे दो मील का रास्ता कैसे पार विधा 
होगा ? बाद दिवनी आमूरी ठाकठ या साहस उसमें हो, खेविन ऐसी भर्पर्र 
हासव में यह बरपोकर समय हुत्रा ? यह गव गौघते हुए रात जे बंर्षेरे 


5 
को ता 


उसका. चेहरा. शर्म से लाल हो उठा ! उसे-अपने पर हो झुंझलाहट होने लगी + 
हुंह, उसे बहादुर औरत” कहकर मात्तो वह वार-वार उस पर व्यंग्य कर. रहा 
था । अच्छा, उसकी अपनी अवल कहां गुम हो गई.थी ? वह इस तरह सुध- 
बुध क्यों भंवा बैठी ? कप तक पहुंचने में- रात के ग्यारह बज गए थे, यानी 
उसे गोद में उठाए हुए, दस-बीस कदम चलने के बाद, हर बार वह सुस्ताने के 
लिए रुका होगा ! श्भिला की लंबाई पूरे पांच फुट, पांच इंच है, गदराया हुआ 
शरीर ! आखिरी बार जब उसमे वजन लिया था, वह पूरे साठ किलो से भी 
ज्यादा थी | ऐसे भयंकर आंधी-तृफान में, ऐसी भारी-भरकम देह को लादकर, 
चह लाया कैसे होगा ? रास्ते में कई वार लड़खड़ाया होगा, जख्मी हुआ होगा, 
जरूर उसे लिए-दिए गिरा भी होगा ! लेकिन उसे चोट न आए, इस कोशिश 
में वह इतनी देर तक कैसे सम्हाले रहा.? उसे सचमुच खास चोट नहीं आई। 
सम्हालने-सहेजने की संभावित मुद्राओं की  कल्पनामात्र से वह आरक्त हो 
उठी |! उफ ! होश गंवाने के बजाय, बेहतर था, वह प्राण ही गंवा देती ! 
अगले दिन भी लगभग श्ञाम को डॉक्टर भट्ठाचार्य .ने आकर बताया, 
मेजर डेका का बुखार अभी तक कम नहीं हुआ, देह का दर्द भी वैसा ही है। 
लेकिन मेरे पहुंचते ही, सबसे पहले उसने वाबुल और तुम्हारी खोज-खबर 
ली 
सारा हाल सुनाकर उन्होंने पूछा, 'अब तुम बताओ, तुम कैसी हो ? आज 
तो तबीयत बेहतर लग रही है न १” ्कू जि ॥ 
हां, शमिला ने कुछ सोचते हुए, शांत लहजे में पूछा, 'आप कल भी तो 
उन्हें देखने जाएंगे न ?* 
उसका इलाज मिलिटरी डावटर ही कर रहे हैं । लेकिन जब तक वहू 
बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, उसे रोज देख आना चाहिए ! क्‍यों ?!. 
पा जीप पहले यहां भेज दीजिएगा, मुझे भी ले लें, में भी चलूंगी आपके 
साथ ! 
डॉक्टर भट्टाचाय॑ से सहर्प सहमति जताते हुए कहा, 'मैं भी सोच रहा 
था, आज तुमसे कहूंगा, एक दिन तुम भी देख आओ ! ? 


झञमिला अब सारा कुछ उस ऊपर वाले की मर्जी पर छोड़ देना चाहती है। जो 
होता है, होने दो ! जो घटना है, घटने दो ! अब वह अपने से और नहीं जक्न 
सकती ! इतने दिनों वह अपना फर्ज निभाती रही, फर्ज के तक़ाजे पर ही 
सारा-काम-काज चलाती रही ! | 7 
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'**मेजर डेका एक छोटी-सी केविन में लेटा हुआ पा। डशॉवटर भट्टापाय के 
साथ दामिला को आते देराकर, यह हंसते हुए उठ बैठा । सिर पर पट्टियां, बदग 
से कंबल रारकते ही, उसने गौर किया--पूरी छातो पर पट्टियां, परें मे भी 
जगह-जगह पट्टियां ! शभिला को : अपनी ओर देखते देतकर उतने हडयड्टाक 
कंबल सीच लिया । 

बैसे उतमे हमते हुए, उसका स्वागत किया और कुर्सी की ररफ इशारा 
फरते हुए कहा, 'बैठिए, बैठिए ! जाने ययों, मेरा मन पह रह्ठ था, आज आप 
जछटर आएंगी !! 

दमिला भी सायारा हंस पड़ी | यह णी-जाग रे राहु होने भी कौछिए 
कर रही थी | अभी भविध्य में जाने कितगा क्रुछ गहंग करगा होगा, अभी से 
अपने पर नियत्रण न रस पाई, तो उसकी संरवद्दीं ! 

वह कुर्सी पर बैठ गई । डॉक्टर भट्टानाय भी एक कुर्सी पर जग गए । 

'हां वो, वताओ, अब कंसे हो, बरपुरदार 7” 

“बुत बेहतर । बुसार भी अब एक सो दो मे फम है ।/ 

दर्द १! 

इस सवाल पर बहू खिलखिलाकर हूंत पह़ा, 'द्द, अभी हक़ तो या, पैकिंय 
मेडम को देखकर एकदम से कमर हो गया !” 

ढाकटर भद्टाचार्य ने जोर का ठक्षदा सगाया। धमिता मे भी हुँगगे की 
कोशिश की । शायद और ज्यादा सहज दिपने के! लिए ही, यहू उठी और पैड 
फे किनारे टगे हुए चार्ट पर एक निगाह डाली । उसमें रोगी का सारा हांठ्र 
दर्ज पा। 

दिलीप डेका ते उसकी तरफ देखते हुए कर्मेट किया, 'थे सोग ही मेरी 
नाक में दम किए हुए हैं, मेंडम ! अब आप भी कोई सुप्ताव देकर, 9र५ूँ छवगा 
मत दीजिएगा !/ 

इ्मिला हमते हुए दुवारा कुर्सी पर आ बैठी । ठसते भी मगाएहिया अंदाज़ 
में पुछा, 'पानी ऐसा भी कोई है, जो आपकी भी शाक में द्म कर सतया है 7 

कमरे में किसी सबसे मर्द का टद्दाका गूंग उठा । 

उसने डॉक्टर भद्टाचार्य वी और मुखातिव द्वोझर बढ्ढा, 'टुछ समझे, भाई 
जाने ? इनका झ्याल था, ये किसी भर्यकर डा के द्वाय पट गईं और मैं मन- 
ही-मन मजा ले रहा था कि भगवान से जिंदगी में मृश्रे गिर्द बही एक धूम 
ओर सुखद दिन अना शिया है । ) है 

इबिला अंदर-द्वी-अदर सकपका गई । इस बात के बहुत सादे क्य ही 
सकते हैं ! 
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दिलीप डेका ने सीधे-सीघे उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया, 
वअच्छा, आप सच-सच बताइए, आपने मुझे खूंखार डाकू समझा था या नहीं ? 
शरमिला ने भी हंसते हुए पलटकर सवाल किया, 'यह समझते हुए भी, 
आपने अपना परिचय क्‍यों नहीं दिया ?* 
क्योंकि, आप मुझे वहुत वहादुर महिला लगीं। आपका साहस देखकर 
मुझे अच्छा लग रहा था। उस पर से शुरू से ही आप जैसी शक्की निगाहों से 
देख रही थीं, मुझे वहुत मजा भा रहा था ।'*'उसके बाद तो ऐसी मुसीवत में 
फंसे कि और कुछ सोचने या कहने का मौका कहां था ? आप हंस रही हैं ? 
यहां से रवाना होते के पहले ही भाईजान से सुना धा--कोई स्मार्ट, यंग लेडी 
मेडिकल ऑफिसर हमारे यहां था रही हैं |---तभी से आपको देखने व तमन्ता 
शी, लेकिन ऊपर वाले ने ऐसी मुठभेड़ कराई कि--बाप रे बाप । 
उसकी आवाज भारी जरूर थी, लेकिन वेहद साफ भौर स्पष्ट । वह 
आमिला की ओर कुछेक पल को देखता रहा। थोड़ा ठहरकर उसने पूछा, 
कॉफी पीजिएगा, मंगाऊं ? 
उसने जिस थेंदाज में पूछा था, शर्भला से एतराज नहीं करते बना | 
दिलीप से सस्ते को बुलाकर कॉफी लाने को वहा । उसके वाद डॉक्टर भट्टाचार्ये 
“की उपस्थिति भूलकर जिस तरह वह एकटक उसका चेहरा निहारमने लगा, 
शमिला जाने क्यों बुरी तरह झेंप गई । 
उसने सहज होने की गरज से, अपनी ओर से ही बातों की पहल की, 
“आपकी बदौलत ही जान बच गई, लेकिन कंसे कहूं कि मैं कृतज्ञ हूं ! 
नहीं, इस बार वह हंसा भी नहीं । डॉक्टर भद्ाचार्य ने सच ही कहा था, 
चेहद मूडी इंसान है ! उसकी आंखें उसी तरह उसके चेहरे पर टिकी हुई थीं, 
लेकिन असल में वह किन्‍्हीं और ख्यालों में गुम हो गया था । 
डॉक्टर भट्टाचार्य ही किचित हैरत में पड़ गए । उन्होंने ही उसका ध्यान 
खींचने की कोशिश की, 'शमिलां कुछ कह रही है, भाई, छुमने सुना नहीं ?! 
वह एकवारगी सकपका गया, 'नहीं ! असल में मैं कहीं और खो गया . 
था। तोन साल पहले की कोई घटना याद आते ही, मैं गुम होने लगा था ! 
खर'*'आप कुछ कह रही थी ?” 
उसे देखकर, यूं अन्यमनस्क्र होने की क्‍या वजह आ पड़ी, झमिला समझ 
- नहीं पाई । 


उसकी तरफ से डॉक्टर भट्टाचार्य ने हो जवाब दे डाला, 


कि रे (तुमने उसकी 
8 लेकिन वह किन दाच्ों में कृतज्ञता जाहिर करे--यही कह रही 
'ची। 


दिलीप डेका ते बेहद गंभीर मुद्रा में सिर हिलाकर कहा, 'नहों, कुछ कहने 
:३३० / कोई एक दूसरा 


'की जरूरत नहीं | ये बातें मुझे अच्छी नही लगती । मैं बेहद टफ यानी खुर- 
चुरा और सर्त किस्म का इंसान हूं, रुखे-सख्व काम पसंद करता हूं। मैंने जो 
किया, कोई भी ताकतवर मर्द वही करता | 
अवानक उसने दरवाजै को तरफ देखते हुए जोर दी हांक लगाई, ब्हेयर 
इज कॉफी 2? 
दरवाजे पर तैनात लड़का दरवाजे से ही उल्टे पांव भागा यौर मिनटनमर 
में कॉफी समेत हाजिर हुआ | 
इमिला ने तीन प्यातियों में कॉफी उड्ेसी और डॉक्टर भट्टाचा्यं और 
मेजर डेका की तरफ बढ़ा दी। ग्रम॑ चुझूट और धुएं की वजह से उस आदमी की 
सीन-तीन अंगुलियां तावे वी तरह विल्डुल लाल हो उठी थीं । 
“येबयू ! मरे, हां, आपका बेटा कैसा है ?! 
“अब ठीऊ है ! उस दवा से काफी फायदा हुआ है ।' 
कॉफी पीते-पीते यह दुवारा फिर किन्‍्ही र्यालों में गुम हो गया । हालांकि 
कॉफी पीछे हुए भी, उसकी नियाहेँ एकटक भ्वमिला के चेहरे पर ही गड्ढी थीं ! 
अचानक वह हंस पड़ा, 'उस दिन, उस भयंकर मुसीबत के वक्‍त मुझे यह नहीं 
मालूम या कि आपबनी और मेरी तकदीर का इतना गहरा संयोग है। भाईजान 
ने मुझे पहले नहीं वताया था । उध्ी ट्रेन-एकितर्टेंड में मेरी भी पत्नी और आठ 
महीने वा बच्चा चल बच्चा ! आपने शायद सुना ही होगा 2” 
शममिता ने अस्फूट लहटजे में जवाब दिया, 'दां, डॉक्टर भट्टाचार्य बता रहे 
थे बन 
डेका ने उसी तरह उसे पूरते हुए कहा, “लगता है, यह प्रसंग आपको 
अला नहीं लग रहां, आइ एम सॉरी !” बह हल्के से हंस दिया, 'असल में, मैं 
ही किन्द्दी अर्थों मे शंतान बन गया हूं***“अब जिंदगी में क्रितना भी बड़ा हादसा 
हो जाए, बर्दाश्त कर सकता हूं"! 
झभिला कुछेक मिवंट वाद ही, काम का वहाना बनाते हुए उठ छड़ी हुई। 
बेटे के प्रसंग के अलावा भी कहीं कोई परेशानी थी | उसके विल्कुल आमने- 
सामने बैठने पर लगता है, उस आदमी में पौरुष-माव बेहद प्रवल है । उस 
कालओआंधी में, उसके वेहोश तन को जाने क्रितनी वार, कितनी मुद्राओं मे, इस 
आदमी ने अपने अंतरंग अधिकार में लिया होगा--इसके स्प्राल-मात्र से वह 
अंदर तक घिहर उठी 





अई दिनों की लगातार बारिश के बाद आकाश अब जरा साफ हो आया, 
'रोगियों वी कतार लग गईं । खेर, शमिला यही तो चाहती है। वह काम में 
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बिल्कुल डूब जाना चाहती है। आजकल तो वह वाबुल से भी ज्यादा बात- 
चीत नहीं करती । अंदर-ही-अंदर किसी हादसे के इंतजार में वह बिल्कुल जड़ 
हो आई है। कोई हादसा होनेवाला है--कव, कैसे और कहां, उसे बस इसी' 
का इंतजार है। 

मरीज वेहद खुश*'"[ वे लोग अपनी मेम डॉक्टर को मानो विल्कुल नए 
रूप में पा गए हों। उस भयंकर मुसीवत और उसप्ते बचकर लौट आने की 
कहानी थे भी सुन चुके थे । जब वह वेहोश हो गई थी, तब खुद अपनी जान 
खतरे में डालकर कौन उसे घर तक पहुंचा गया, उसे भी वे पहचान गए 
थे | सबके सब मेजर की प्रशंसा में पंचमुख हो उठे । यह ,अफसर यहां कुल 
साल-भर ही रहा था, लेकिन उनके गांव के लिए काफी छुछ कर गया | वह 
जितना कड़ियल इंसान है, उतना ही क्रोधी भी । लेकिन उसके सीने में भी 
दिल है। उसके दुवारा लौटने की खबर सुनकर वे लोग खुशी से भर उछे । 

इन लोगों को इतनी खबर कहां से ज्ञात हो गई, इस बारे में वह अंदाजा 
लगा सकती है। उस आंधी-पानी की भयंक्रर रात को“''पावंतती और डॉक्टर 
भट्टाचार्य के अलावा कंपाउंडर हॉनड्रिक भी कप में उसके लिए परेशान रहा, 
उसकी वापसी की राह देखता रहा। रात के ग्यारह बजे, उस बुरी हालत में,. 
शमिला को बांहों में उठाए, मेजर को कीप में. दाखिल होते हुए देख चुका 
था । उनके लौटने के बाद भी, वह करीब घंटे-भर वहीं रहा । मेजर जब अपने: 
कैंप वापस जा रहा था, वह काफी दूर तक उसके साथ-साथ गया था । उसके 
बाद अपने घर लौटा था। अतः ऐसी वीरता की कहानी, सिर्फ उसीके गांव में: 
ही नहीं, शायद कई-कई गांवों तक फैल चुकी है । 

“दाम को वह पासवाले गांव में कोई मरीज देखने पैदल ही मिक्लः 
पड़ी। वहां भी लोगों की जुबान पर उस ऊपरवाले की मेहरवानी के चर्चे और 
मेजर की तारीफें ! उस वत्त तो हद ही हो गई, जब वह एक मरीजा को 
देखने पहुंची । कई दिनों से उस भौरत को तेज बुखार था और वह बिल्कुल 
विस्तर से लग गई थी। उसकी वीमारी का हाल पूछने के पहले, उस औरत ने 
ही 8 तबीयत के बारे में खोज-खबर लेनी शुरू कर दी। वह वेहद ममता से' 
श्भिला की पीठ बौर अंग-अंग्र पर हाथ फरती रही । उसके बाद एकसाथ ही 
उस ऊपरवाले और मेजर को नेकनामी का स्तुति-पाठ करती रही। उसने सुन- 
रखा था, वाकी फौजी अफसरों के मुकावले यह अफसर: कहीं ज्यादा दारू पीता 
है, लेकिन दुसरे अफसरों की तरह पीकर वहकता नहीं ! उसी औरत मे ही 
उसके कानों में फुशफुसाकर बताया--दारू के लोभ में मिलिट्री बाबुओं की 
अय्याज्ञी के लिए छोकरी जुटाना--काफी हृद* तक उसी अफसर की: डींट- 


जी गया है। अगर वह किसीको गे हाथों, पकड़, लेतः 
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है, ती उसी ववत उसे सख्त सजा भी दे डालता है । 

उस दाम कप लौटते हुए अनजाने. मे- ही श्मिधा का मन उचाट ही 
आया | उस आदमी की इतनी तारीफ सुनकर, वढ़ इतना कमजोर मयों पढ़ते 
हगी है ? बह अफसर, अन्य साधारण अफत्तरों से कही ज्यादा दारू पीता है, 
यह सुनकर उसे किचित सुझी हुई थी। किसी का भी शराव पीना, वह विल्कूल 
वर्दाइत नहीं कर पाती । उत्तनी-उतनी शराब पीकर, अपने होश ठिकाने रखना 
भी, उसकी निगाहों में कोई बड़ी वात नही थी। बीवी-बच्चे खो गए, दुश्मनों 
की बंदूक की नली का खौफ झेलते हुए, डेढ़ सात युद्धवंदी की हालत में 
गुजारे; नें फौलाद क्यों नहीं हो जाएंगी ? उसकी फोमादी ताकत का जोर, 
उससे ज्यादा और किसने महसूस किया होगा ? उसका मुंह दबाकर, उसे 
धाराब तक पिला दी । बोतल पर सिर्फ उसके होठो का ही नहीं, उसकी जीभ 
तक का स्पर्श था ! वही बीतल उसने अपने गले में भी उड्ेल ली । 

भयंकर गुस्से के पलों में उस आदमी की यह हरकत उसकी धृष्टता धंगी 
थी, लेकिन वह खुद भी जानती है, यह कही से भी धृष्टता नहीं थी । सच बात 
तो यह थी कि उस आदमी के सामने आते ही या उसकी चर्चा सुनते ही, वह 
अपने पोर-पोद में एक अनजाना स्पर्श महसूस करती है! इसी स्पर्श के अहसास 
को वहू अपने दिमाग से सारिज कर देना चाहती है । 


केप के दरवाजे तक आते ही, अचानक वह ठिठक गई । कमरे के वंदर घीगा- 
मुझ्ती हो रही थी**'। अजब हंगामा मचा हुआ था । झमिला दबे प्रांव कमरे 
के सामने आ खड़ी हुई | दिलीप डेका वादुल को खिलौने को तरह सिर पर 
विठाता, इस हाथ से उस हाथ तक ग्ोल-गोल घुमाता"““फ़िर झटके से पीठ 
पर उतार लैता । उसके ननहै-मुर्हे शरीर को मनमाने ढंग से उलेट-पलट रहा 
) ! थाबुल्ल को भी खासा मजा आ रहा था । वह खुशी के मारे चीस रहा 
था और जोर-जोर से सिलसिला रहा. था । 
पीछे मुड्कर देखते ही, निगाहें ट+ रा गईं ! उसी तरह हंसते हुए, दिलीप 
डेंका ने बाबुल को पीठ पर से उतार दिया और रूमाल से पसीमा पोछते हुए 
बोला, 'आपका यह बेटा, मेरे बदन को ताकत देखे बिना छोड ही मही रहा 
था € आपके कपाउंडर ने उसे बताया है कि मेरे बदन मे ऐसी जव्बर ताकत 
है कि उस भयक्र आंबी-तुफान मे, यूरे दो सीस तक मैं बेहोशी की हालत 


में, फूल की तरह आपको उठाकर ले आया | सो, भुझें इसे जीए दिखाना ही 
पड़ा !” 
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ऋंपाउंडर से बाबुल की गहरी दोस्ती है।लेकिव आज पहली वार शर्मिला 
ऋंपाउंडर पर वष्क पड़ी । वैसे गुस्सा आने के वावजूद, उसे जाहिर न करने 
की क्षमता उसमें है । लेकिन जाने क्या हुआ, इस बंबंत वह क्षमता-बोघ खो 
बैठी । | 
उसने बेहद गंभीर, लेकिन शांत लहजे में कहा, “अपनी ताउत दिखाकर 
आपके तारीफ का काम नहीं किया, वह अभी भी काफी कमजोर है ! 
दिलीप डेका एकदम से सकपका गया, 'आइ एम सो सॉरी सुझसे 
भयंकर गलती हो गई ! सच, मुझे ख्याल हो नहीं रहा ! 
लेकिन बावुल बीच में ही टपक पड़ा और उसने सारा मामला गड़वड़ कर 
दिया | उसने छूटते ही कहा, 'क्यों मां ? मैं तो अब अच्छा हो गया हूँ ! तुम्हीं 
ने तो कहा, कल से सकल भी जाना पड़ेगा ) ' 
शमिला ने उसकी तरफ अंखें तरेरकर देखा, 'तू चहुत पाजी हो गया है ! 
जा, आंदी के पास जा !! 
बेटा भी खासा मिजाज रखता है ! मां ने खामखाह ही उस्ते डांद दिया, 
यह जाहिर करने के लिए वह पैर पटकते हुए दूसरे कमरे में चला गया । 
ः दिलीप डेका किचित अवाक्‌ निगाहों से झभिना को घूरता रहा । इस 
सरह की अभ्यर्थता नितांत अप्रत्याशित थी । 
शर्मिला भी अंदर-ही-अदर संक्रोच से गड़ गई । उसने स्थिति को सम्हालने 
की कोशिश की, “इसमें भला आपका क्‍या कसूर ? यह लड़का हो ऐसा बंदर- 
पना करने लगता है कि**'| आप बैठिए तो |! 
यूं बाहरी लोगों के लिए बैठने का इंतजाम बाहर वाले वरामदे में है । 
लेकिन यह खुराफात तो 'वेइरूम' भें चल रहा था। लेकिन जब अपनी रुखाई 
पर पर्दा डालने के लिए, उसने उसे वाहर के बजाय कमरे में ही बैठने को 
कहा । 
व डंका बेंत की कुर्सी ख्वींचकर चैठ गया । श्िला अपने विस्तर पर 
-खंठ गद | 


उसने साथास सहज होते हुए सवाल किया, 'यानी अब आपकी तवीयत 
विल्कूल ठीक है ?! 


हां, कमोवेश, ठीक ही हूं! वाकी रहा रीढ़ की हड्डी का दर्द, वह आसानी 
से जानेवाला नहीं !! 


हे शमिला ने कहा, 'तव तो आपके लिए भी ये भाग-दौड करना उचित 
नहीं । 


वह उसके चेहरे की तरफ देखता हुआ मंद-मंद भुस्कराने लगा । अचानक 
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उसने सवाल किया, “अच्छा मैडम, एक बात पूछ ? यूं बेवजह गुस्सा करना 
आपका स्वभाव नहीं लगता, लेकिन आज वनायास ही कर बैठी ! है न?! 
इमिला अंदर-ही-अंदर नर्वस ही आई । 

'दरवाजे पर आपको देखते ही मुझे जाने क्यों लगा, कि भेरे थाने से, वह 
आंटी था कौन तो है न'*'जिसके पास अभी-अभी आपने बेठे को भेजा है”. 
एकदम से बौद्वला गई | उसी तरह आप भी मेरे भाने से क्षुब्घ हुई हैं ।” 

वह हत्के-हल्के मुस्कराता रहा । शर्मिला को निगाहँ एकवारगी उसके 
चेहरे पर ठिठक गईं, “उसका नाम पावंती है, मेरा बेटा उसी के हाथों पलकर 
बड़ा हुआ है, लेकिन पार्वेती ने ऐसा क्या किया ै” 

"मेरे आते ही, उसने छूटते ही कहा--आप मरीज देखने गई हैं और मुझे 
विदा कर देने की कोशिश को । जब मैंने पूछा--आप कितनी देर में लोटेंगी, 
तब जवाब मिला--कुछ ठीक नही, रात भी हो सकती है'” इस बीच आपका 
बेटा बोल उठा--आप जाम तक जाने को कह ग़ई हैं। उसके इस जवाब पर, 
बह औरत भी आपकी ही तरह एकदम से भड़क गई । आपका बेटा मेरे पास 
आना चाहना या, लेकिन वह उसे आने देने को तैयार नहीं । आंत में मैंने ही 
इशारे-इश्ारे में सख्ती दिल्लाते हुए कहा--मैं मिलिटरी का आदमी हूं ! मन- 
मिजाज भी हर ववत ठोक रहे यह जरूरी नही ! बेहतर यही है कि मुन्ने को 
गही छोड़कर वह कमरे से दफा हो जाए। यू घमकाए जाने पर वह बिफरती 
हुई अंदर चली गई ।! 

सच बात तो यह थी कि जाने क्यो दिला को भी मन-ही-मन गुस्मा आ 
रहा था | लेकिन उसने अपना युस्ता दबाते हुए कहा, 'अस्तल में वह उसे बेहद 
प्यार करती है । इन दिनों उसकी तबीयत ठीक नही, सो नजरों से ओट नही 
करना चाहती ।! उसने हंसकर फिकरा कसा, 'लेकिन आपने उसके इस व्यवहार 
पर एकदम से (मिलिटरी का आदमी होने का रोच गालिव कर दिया ?! 

उसने भी जोर का कहकहा लगाते हुए जवाब दिया, “असल में आदत से 
लाचार हूं ! इस अदृगाचल प्रदेश में हर जगह मिलिदरी का ही रोब-दाव 
चलता है ! खैर, आप मरीज देखने कहां गई थी, जंग बस्ती में ?” 

जंग वस्ती हो सबते नजदीकी गांव है। शमिला ने सहमति में सिर 
द्विल्वाया ! 

वहां के बहुत-से लोग आउ-नो मील चलकर, मुझे भी देखने आए थे । 
बड़े भले हैं वे लोग ! हर कोई आपका भी खासा गुणयान कर रहा था ।* 

प्रसय बदल जाने पर शमिला ने भी राहत की सास ली। उसने भी 
मुस्कराकर कहा, “आज मरीज देखने जाकर, आपकी भी तारीफ सुनते-सुनते 
मेरे कान भी दर्दे करने लगे*** 
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दिलीप डेका को मांभो खासा मजा आने लगा । उसने जवाब दिया, 'अव . 
आप ही अंदाजा लगाइए, कितना फके है ! आपकी तारीफें सुनकर मेरे कान 
जुड़ा गए और मेरी तारीफ सुनकर आपके कान दर्द करने लगे !* 

इतना कहते-ऋहते उसने अपनी जेब से सिगार-केस मिकाली और वही 
पतली-सी चुरुट खींच ली । 

शर्सला ने हंसते हुए दुवारा एक वार किया, अगर आपका मिलिटरी 
मिजाज दवारा न भड़क उठे, तो मैं अर्ज करूं, यह चीज यहां न पिएं, तो क्या 
बहुत असुविधा होगी आपको ? 

दिलीप डेका मे सकपक्राकर चुरुट होठों से हठा लिया और उसे दुबारा 
केस में रखते हुए कहा, 'आइ एम रियली साँरी ! वाकई, पहले मुझे इजाजत 
ले लेनी चाहिए थी !! 

शर्मिला की आवाज अब और अधिक सहज हो आई, 'नहीं, चंंकि आपको 
इसकी आदत है, अत: तकलीफ तो होगी ! ऐसा कीजिए, आप एक प्पाली 
कड़ी कॉफी पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। 

बिरी गुड आइडिया ! चलिए मंगाइए )! मुझे यहां आए हुए घंटा-भर 
हो गया''*मैंने तो कॉफी की उम्मीदें ही छोड़ दी थी ! ' 

किसी ते उसे फिर टहोका मारा था, लेकिन वह हजम कर गई । उसमे 
जवाब दिया, वाकई, पार्वत्ती से गलती-हुई है; बस, पांच मिनट के अंदर आप- 
को कॉफी मिलती है। 

वह उठकर कॉफी के लिए कहने को अंदर गई और अगले ही पल लौट 
आई । दिलीप डेका की निगाहें, उस वक्‍त कमरे में टंगी, मोहन हजारिका की. 
तस्वीर पर टिकी हुई थीं। उघर आंटी कॉफी बनाने चली गई थी। मौका 
पाकर बाबुल फिर इस कमरे में आ घमका ! नया मेहमाच 'अंकल डेका 
उस्ते काफी दिलचस्प आदमी लगा। दिलीप डेका नें बांहें फैलाकर उसे अपने 
करीब खींच लिया । एक वार अच्छी तरह उसका चेहरा निहारने के वाद, 
उसकी निगाहें दुवारा तस्त्रीर पर जा लगीं। अगले हो पल उसकी नजरें 
तस्वीर से फिसलती हुई, झमिला की तरफ मूड़ीं । तु 

उसने हल्के अंदाज में राय जाहिर की; “आपके बेटे की शवत्न मां या बाप 
किसी पर भी नहीं गई। 

कमरे में वाबुल के दाखिल होते ही, शमिला_दुवारां परेशान हो उठी 
लेकिन उसकी राय सुनते ही, चह नासमझ की तरह अंदर-ही-अंदर दवारा 
तिलमिला उठो। 

उसने व्यंग्य-भरे लहजे में कहा, 'यह क्या वहुत आइचर्य की बात है? 

'नहीं ! नहीं !' पल-भर में वह शर्स मानो किन्‍्हीं सुदृर यादों में खो 
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ग्या | उसने कहा, "मेरे बच्चे को देखकर, लोग कहां करते थे, उसे बिल्कुल 
माँ की शक्ल मिलो है !! 

शमिला अदर-ही-अंदर सजग हो उठो । उसकी निगाहेँ भी तीखी हो 
आईं । लेकिन नहीं, वह दाझुस कहीं और खोया हुआ था, उसके बेटे को नहीं 
देख रहा था । उसमे किसी और चेहरे की तलाश भी नहीं थी । 

हाथ में कॉफो की ट्रे सम्हाले, पावंती कमरे में आई। व्यालियों में कॉफी 
बह उड़ेलकर ही लाई थी। शम्मिला ने एक प्याली उठाते हुए बाबुल्त को 
बुलाया, 'वल, इधर आ***! 

दिलीप डेका ने एक हाथ में कॉफी की प्याली उठा ली, दूसरे हाथ से 
बाबुल को और करीब लपेटकर कह्ठा, “रहने दीजिए, मुझे जरा भी दिवकत 
मही हो रही ।' 

बावुल भी मानों यही चाहता था। उसने बेहद उत्साह से उत्तकी तरफ 
मुडकर पूठा, 'तुम लोगों के कप में ये बड़े-वडे घोड़े हैं न ? मैंने देसा है । 
मुझे चढ़ाओगे ?! 

“जरूर चढाऊंगा !” उसने भी उत्साह से जवाब दिया । 

कब ?! 

'जब मन हो ! अपनी मा के साथ जीप में चले आना, या किसी दिन मैं 
ही जीप लेकर आाऊगा, मेरे साथ चलना, धोड़ पर चढ़ लेना |? 

बाबुल का उत्फुल्ल चेहरा मां की तरफ घूम गया | लेकिन मा का चेहरा 
जरा भी मेहरबान नहीं लगा । मायूस होकर वह दुबारा दिलोप ढेंका बी तरफ 
आुबातिव हुआ, “मां चढने नही देगी ! गुस्सा करेगी ! * 

शमिला बेटे पर और भड़क गई । बाबुल को बात सुनकर, उस आदमी 
की कौतुकी निगाह दुबारा उसके चेहरे पर गढ़ गईं ! 

उसने पूछा, 'क्यों, घोड़े पर चढ़ने की बात सुनकर, आप गया सचमुच 
घबरा गईं ?7 

शर्मिला को यह मेल-जोल बिल्कुल पसंद नहों आ रहा, यह बात पारेती 
के अलावा और कौन समझ सकता है ? 

उसने गंभीर मुद्रा में जवाब दिया, 'ऐसो बारिश के मौसम में जो घोडे 
पर चढ़ाएगा और जो चढेगा, मेरा ख्याल है, दोनों ही पदि कम उत्साह 
दिखाएं, तो बेहतर है !” 

दिलोप डेका को मानो और ज्यादा मजा आने लगा । 

उसने चेहरे पर बनावटी गंभीरता लाते हुए बहा, 'हा'**बारिश और 
चारिश के मौसम मे ये पहाड़ी रास्ते“ शायद आपको काफ़ी दिनो तक याएँ 
रहेंगे ? कम-से-कम मुझे तो याद रहेंगे !” 
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पार्वती तमतमाई हुई बाहर निरझल गई । उसका खुपाल था, दीदीजी उसे 

बावल को ले जाने का हुवम देंगी । ५ 
' आसिला ने सीधे-सीधे दिलीप डेका की त्तरफ देखा | उस आदमी का मतलब 

इतना गूढ़ नहीं था कि समझते में दिक्कत हो ! उस आंघी-तूफान वाले दिन 
का जिक्र करते हुए, उस दिन कार्मेंग-केंप में भी उसने हंसते-हंसते सुनाया था, 
“भगवान ने आज तक उसे सिर्फ एक ही शुभ और सुखद दिन अता किया है. 

चावल को लगा, घुड़सवारी का प्रस्ताव शायद रद्द हो गया, अतः उसने' 
दूसरी फर्माइश पेश की, 'तब मुझे एक दिन जंगल दिखाने ले चलो न ! 

सब होगा ।' दिलीप डेका दुबारा उत्साहित हो उठा । उसने उसके माथे 
को हल्के-से चूमकर, उसे अपने घुटनों पर बैठा लिया, हां, तो क्या-क्या शिकार 
करोगे ? भालू'''या हाथी ?* ह ह 

'मेरे पास तो बंदूक ही नहीं है, शिकार काहे से करूंगा | 

नहीं है ? तो बंदुक जा जाएगी । इस बार जब मैं बमडिला जाऊंगा, 
तुम्हारे लिए एक छोटी-सी बंदूक ले आऊंगा । लेकिन मान लो, तुम्हारी मां 
अगर उस बंदूक से किसी डाकू को मारने को कहूँ, तब ?* 

'डाकू ? डाक कहां है ? 'बाबुल अचकचा गया । 

दिलीप डेका ने और गंभीर होकर, अपनी सीने की तरफ अंगुली रखकर 
बताया, 'ये रहा | ! 

'धत्तु !! बावुल हंस पड़ां। 

ऐसा सहज-सरल हंसी-मजाक़ शर्मिला को भी बुरा नहीं लगना चाहिए 
था। लेकिन वह्‌ मन-ही-मन तल्ख हो आई । उस हादसे की वजह से यह 
आदमी दोस्ती का जरा ज्यादा ही हक हासिल करना चाहता है ! ***अभी 
थोड़ी देर पहले कह रहा धा--आपका बेटा मां-बाप पर बिल्कुल नहीं गया । 
उसके बेटे को देखकर लोग कहा करते थे, मां का चेहरा ही मानो काटकर 
बैठा दिया गया हो ।--शर्मिला की तभी से इस आदमी पर कड़ी निगाह थी। 
नहीं, उसके बेटे में, अपनी बीवी की सूरत तलाश करने का, उसे कोई 
चाव नहीं । मुमकिन है, उसे इसका रूपाल भी न जाया हो ! अत: जाहिर है 
कि अब तक बावुल से इतने हेल-मेल की वजह एकमात्र वही है ! इसी बात 
को लेकर, शमिला कुछ ज्यादा ही सजग और विक्लृब्ध हो उठी है । ह 

शाम का धुंधलका कमरे में मटमैला अंधेरा विखेर गया । शर्मिला ने उठ- 
कर बत्ती जला दी। ठीक उसी वक्‍त बाहर से जीप का हॉर्न सुताई दिया । 

दिलीप डेका ने मुंह विचकाकर कहा, 'कमबस्त बिल्कुल घड़ो के कांटे 
पर आ घप्का !/ 


शमिला ने झांककर देखा, बाहर एक मिलिटरी जीप खड़ी थी । 
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बाबुल को गोद से उतारकर, दिलोप उठ खड़ा हुआ । 

उसने झमिला से बहा, 'कंप में मेरे यार-दोस्तों का ख्याल है अभी भी मै 
बिल्कुल स्वस्थ नही हूं ! दंड लगते हो, फिर बुखार जा सझुता है । आप बया 
बहती हैं ?” 

शमिला ने उसकी आंधों में झांकते हुए कहा, 'जो लोग आपका इलाज 
कर रहे हैं, दे हो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन ठंड लगाना, किसी भी स्थिति 
में ठीक नद्दी । 

“अच्छा, तो मैं चत्तू !? 

“नमस्कार ! उसने बेहद सर्द लद्जे में महज सोजस्यवश ही द्वाथ णोड़ 
दिए। 

दिल्लीप डेका जहां-का-वहां खड़ा-खड़ा दो-चार पल उसे धूरता रह्दा, 'भव 
किर कब मुलाकात होगी ?! 

दामिला ने तल्ख-सा जवाब देना चाद्दा, (अब दुवारा मुलाकात की जरूरत 
भी क्या है ?! लेकित यह जवाब शायद धोमन नहीं था । 

उसने होंठों पर जवरम मुस्कान खीचकर कहा, 'डव आप बिल्युल ठोक हो 
जाएं, तो क्रिसी दिन आइएगा ।! 

अचानक वह गंभीर ही उठा, (अगर मैं यह सोच लूं कि मैं विल्कुल ठीक 
हैं तो में सचमुच ही स्वस्थ रहता हूं । मैं जल्दी ही आऊंगा, क्योकि मुझे अभी 
तक यह बात समझ में नहीं आई है कि आप लोगों के लिए में इतवा अवाधित 
बयों हु ? अच्छा, गुड-नाइट ! * 

बह चला गया । श्मिला जहां-की-तहा बुत बनी स्डी रही । वाबुल दौड- 
कर बाहर निकल गया। अपने नन्‍हें-सन्‍्हे हाथ उठाकर उसे द्वान्टा कर रहा 
था । लेकिन वह आदमी सीधे जीप-ड्राइवर की बगल में जा बैठा और उसके 
बाद उसने एक बार भी पीछे मुडकर नहीं देखा । 

बाबुल लौट आया, 'भम्मी, अंकल डेका वेरी-वेरी गुड !* 

शमिला को इतना भरुस्सा आ रहा था कि बाबुल को पकड़कर झकझोर 
देदे कप मत हुआ। लेकिन यह लड़का भयकर ढीठ है ! कही उसे मह बात 
याद रह गई और उसने उस आदमी से चुगली जड़ दी क्रि मां ते ऐसा-ऐसा 
क्रिया मा कहा, ती फिर और एक मुसीबत ! 


शर्मिला अब वया करे ? पाती तो योड़ा-बहुत उखड़ भी जाती है, लेकित बह 
उखड भी नहीं पाती । दिलौप डेका आते ही बाबुल को हाक सा है । 
बाबुल भागकर बाहर निकल जाता है । उसके साथ जीप में सर को निरुल 
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पड़ता है; जंगल घूमने चल देता है! अगर शभिला घर पर भी हो, तो उसे 
रोक नहीं पाती । े दि 

उसका हाथ पकड़कर दिलीप ठेदा ही कहता है, 'इसे जरा सर कराने ले 
जा रहा हूं, मैंडम, आप फिक्र मत कीजिएगा !/ पक 

अगर वह घर पर नहीं होती, तो वावुल का निकलता बंद ! पाव॑ंती डेका 
के मुंह पर ही साफ-साफ कह देती है, 'दीदीजी उसे बाहर निकलने को मना 
कर गई हैं। मेहरवानी करके आप मुझे परेशानी में न डालें !' कभी कोई 
और ही बहाना जड़ देती है, 'दीदीजी ने मुन्ने मुन्ना बाबू को लेकर फर्ला टेम 
पर, फलां जगह बुलाया है। में तो मालिक के हुकुम की बंदी हूं ! 

सबसे ज्यादा अचरण की बात तो यह थी कि उस आदमी के साथ न 
जाने देने पर सात साल का बच्चा एकदम से बड़ जाता, घिफरने लगता, ग्रुस्से 
में चीख-चिललाहुट मचा देता | उसकी इस बदतमीजी पर शमिला ने एकाघ 
चार उसप्ते उचित सजा भी दी | लेकिन अंकल डेका से मुलाकात होते ही, बेटे 
ने मां के खिलाफ नालिश भी जड़ी है । 

उसकी छ्िकायत सुनकर दिलीप ढेझा का भी मिजाज चढ़ जाता | वह 
दामिला से कैफियत-तलव के अंदाज में सवाल करता, 'मुझसे आप डरती क्‍यों 
हैं, मैडम ? इतना अविश्वास क्यों करती हैं ? यहां इस बच्चे का कोई संगी- 
साथी नहीं, बह मुझे पसंद करता है, मुझे भी वह अच्छा लगता है--ऐसे हंस- 
मुख्-प्यारे बच्चे को लेकर जब आप यहां था ही गई हैं, तव उसे उसके मन 
की खुराक भी तो जुटानी होगी | इसमें आपको वयों एतराज है ? और में ही 
भला आपको इतना नापसंद ब्यों हूं ?* 

बैठे को अपने वश में करते का कोई-न-कोई मकसद तो होगा ही ! एधर 
दो-तीन महीनों के अंदर बमडिला से उसके लिए बड़ी-सी हवाई बंदूक, चढ़ने 
के लिए बेटरीवाला घोड़ा, बारिश के दिनों में कमरे के अंदर ही खेलने के 
'लिए किस्म-किस्म के खिलौने भौर एक छोटा-सा कमरा भी आया है! शर्मिला 
'को मालूम है, ये सब मामूली दामोवाली चीजें नहीं हैं। वह दिलीप डेका को 
'बाई बार मता भी कर चुकी है। लेकिन वह आदमी मानो और जिद्दी हो उठा 
है। जितना वह मता करती है, वह और ज्यादा चीजें लाता है ! इसके अलावा 
उसके साथ घूमने-घामने और हो-हुल्लड़ का आवपंण तो खैर है हो ! 

लेकिन आजकल उसे रह-रहकर जाने क्‍यों चहम होमे लगा है । उस 
आदमी के साथ इस नन्‍हें-से बच्चे का कहीं फोई चरिभ्रगत मेल नजर आता 
है। बड़ा होकर, शायद यह लड़का भी उसी की तरह गंवार, अवखड़ और 
लापरबाह होगा । जब-जब यह रुपाल आता, उसके पैरों तले से जमीन सरकने 
लगती है। अभी भी शक-सुबहा की काफी गुंजाइश है । यह बात अलग है कि 
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अब वह शक्त घीरे-घोरे जड़ पक्डता जा रहा है। वप्ते अब उसने सारा कुछ 
सकदोर के भरोसे छोड़ दिया है । लेकित अगर कही उस आदमी को पता चल 
जाएं ! अगर कही उसका संदेह सच हो जाए ! तब शममिला क्या करेगी ? 
अच्छा, इस साल का कॉन्ट्रेक्ट सत्म होते ही, अगर वह अपने बेटे को लेकर 
यहां से मिकल भागे तो ! 
लेकिन उसे मालूम है, ऐसा वह नहीं कर सकती | 
खैर, अब तो हर दिन के आंत में, दह चैन की सांस लेती, आज भी बाबुल 
उसी का है ! अगले दिन की तकदीर वह नहीं जानती ! कही ऐसा तो नहीं 
“कि एक बड़ी अनिशचयता की वजह से ही वह उस आदमी के प्रति मन-ही-मन 
इतता हुब्प हो उठी है? वरना जिस आदमी के प्रति उसे जिदगी-भर महसान- 
मद होना चाहिए था, उस्ती के प्रति वह अंदर से इतनी तल्ल और सझुत क्‍यों 
है ?**'यह आदमी सिर्फ बावुल के आक्रपण मे इतनी जल्दी-जल्दी, इस धर में 
आ घमकता है, इस बात पर भी विश्वास करने की कोई वजह नहीं । बाबुल 
पर कब्जा जमा करके, अंदर-ही-अंदर वह उसकी तरफ बढ़ने की कीशिश कर 
"रहा है--यह बात बहुत बार, बहुत तरीकों से स्पष्ट हो चुकी है ! जब वह 
गौहाटी में थी, उसने दूर-दूर से हो अपने भ्रति लोगों की तारीफ-भरी नजरें 
देखी भर महसूस की हैं। लेकिन किसी में भी कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई 
कि उसके करीब आए ! यहा भी वह उसी तरह सख्त और अवखड़ बनी रहती 
है, लेकिन इस आदमी के लिए मानो यही सबसे बड़ा आकपंण बन गया है । 
आजकल स्कूल से वापसी में वही उसे अपनी जीप में ले आता है। छुट्टी 
के थकत वह स्कूल के गेट के सामने हाजिर रहता है। उसके बाद दोनों जन 
हो-हल्ला मचाते हुए घर लौटते हैं। दी-तीन दिनों तक यही रवैया देखते के 
आजाद, शर्मिला अपने को रोक नहीं पाई, “इतनी तकलीफ उठाकर आपको स्कूल 
जाकर, उसे लाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर भट्टाचायय ने तो इतजाम कर 
ही दिया है !! 
उसके बोलते के लहजे में जाने कितनी विरक्ति छिपी थी | उसकी बात 
'पर दिलीप डेका की निगाहें सीधे उसके चेहरे पर गड गईं | थोडा ठहरकर 
उसने कहा, आपने मेरी मक्‍कारी वाकई पकड़ ली है! इस वक्त उसे लेकर 
यहां आने में, आप भी दिख जाती हैं! अगर मैं अपने वक्‍त से आऊ, तो 
आप मेरे आने के सौफ से, वहीं पहले से हो हट-बढ जाती हैं । यहां तक कि 
/ मूसलाधार बारिश में भी आप घर पर नही होती !” 
इमिला पल-मर को स्तब्घ हो रही। वह उम्रकी आंखो मे देखते हुए, 
उमकी इस धृष्टता का कोई जवाब भी देनेवाली थी, सेकिन इससे पहले ही, 
यह बरामदे से एक कुर्सी खीच लाया और जमकर बैठ गया ! 
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: उसने कहा, 'आाप चाराज न हों; मेरे लिए झूठ बोलनों उतना आसान - 
'नहीं ! जब वक्‍त कांदे नहीं कटता, तो मैं अवसर वन-जंगन में भव्कता रहता 
हूं, अच्छा लगता है ! कभी-कंभी अपने कप की खिड़की के पास वैंठॉ-बेंठा, 
चुपचाप पहाड़, आकाश या बरसात का नजारा' लियो करता हुं, मुझे ये नजारे 
भी बहुत भले लगते हैं । इसी तरह आपको देखकर अगर मैं थोड़ा खुश होः 
लेता हूं, तो आप मुझे इंससे वंचित क्यों करती हैं ? आप अच्छी लगने लगी 
हैं, इसका संयोग. तो उस ऊपरवांले ने ही अता कर दिया--इसमें भला मेरा 
वया कसूर ?* ४2 है ह॒ 
थोड़ा ठहरकर उसने दुबारा फिर बात शुरू की । इस वार उसने जो कहा, 
'चह भी कभी किसी मर्द ने उससे नहीं कहा, 'बाद यह है कि में आपको रसिक 
की तरह देखता हूं, कंगाल या चोर की तरह नहीं ! लेकिन आप यह मत 
समझ लीजिएगा कि मैं आपके रूपजाल में उलझ गया हूं ! भेरी बीवी' शायद 
आपसे ज्यादा सूंदर थी। लेकिन आपमें खूबसूरती के अलावा और भी कुछ है ! 
जी नहीं, आपकी भरी-पुरी देह का भी मुझे आकर्षण नहों। इससे भी परे 
और भनोखा कुछ है--मैं उस्ते ठीक-ठाक पकड़ नहीं पाता, लेकिन शायद उसे: 
समझने के लोभ में ही मैं वार-वार यूं दौड़ा चला आता हूं [! +- 
दामिला उसकी तरफ बस, एकटक देखती रही । उसने सख्त लहजे में ही 
'उस आदमी को कुछ समझाना भी चाहा था, लेकिन जाने क्‍यों मन के अंदर 
बोलने की ताकत ही नहीं जुटा पाई । - - 
उसने झूंझलाई हुई आवाज में झिड़क दिया, 'यह सब आप-क्‍्या वक रहे 
हैं ? ऐसी ऊलजलूल वातें क्‍यों करते हैं ? आपको अच्छा लगता है तो जौक 
से पहाड़, आकाश या वरसात देखा कीजिए या अपनी खूबसूरत बीवी की 
तस्वीर निहारा कीजिए; लेकिन यह सब आप अपने घर बैठकर कीजिए । 
आपकी इत हरकतों को कोई अशोभन नहीं कहेगा ! * 
उसकी तरफ देखते हुए वह बाहिस्ते-आहिस्ते उठ खड़ा हुआ, 'सुनिए, मे 
में तीखी चाह भी हो, तो भी मैं कोई अशोभन काम नहीं कर पाता | मेरे 
साथ यही मुइ्िकिल है |! अपनी हिमायत में कई नजीर भी पेश कर सकता हू, 
लेकिन वह सब सुनकर, आप मुझे गर्दनिया देकर निकाल बाहर करेंगी । अब 
में चलता हुं'**! का, । ] 
शमिला उसे जाते हुए देखती रहो । वही तीन महीने पहले'**उसी पहाड़- 
घाली मुसीवत की तरफ इशारा होगा | अत: इशारे का ठीक-दीक -अंदाजा न 
होने के वावजूद उसका चेहरा शर्म से लाल हो उठा। हुंह, उसका तो यूं भी 
मन हो रहा था, उसे अभी, इसी वक्‍त गर्दनिया देकर मिकाल बाहर-करे-। 
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ऐसे ही एक और दिन ! न्‍ 

उसने बाहर से ही देख लिया, दरवाजे पर मिलिटरी-जीप खड़ी थो, 
सेकिन वह बरामदे में नगर नही आया । यानी वह वेड-रूम में होगा | घर्मिला 
के गन में एकबारगी कई-कई तल्खियां उभर आईं । ना, इस किस्म की गुस्ताखी 
चढह हरगिज वर्दाइत नहीं कर सकृती | आज वहू डॉक्टर भट्टाचार्य से बात 
करेगी  लेडिन कमरे में कदम रखते हो, उसे थोड़ी हैरानो हुई । दिलीप डेंका 
चहाँ नही था । पार्वती अक्रैली ही बुत बनी खड़ी थी | वह अस्वाभाविक रूप 
से गंभीर थी । 

बया बात है*'*?! 

पाती ने कोई जवाब नही दिया, मंगुली उठाकर रीगी देखने वाले कमरे 
की तरफ इशारा कर दिया । श्मिला आगन पार करके सामने आ सड़ी हुई 
दिलीप डेंफ़ा मरीज त्राति विस्तर पर लेटा हुआ था । बाबुल उसके सिर पर 
सचमुच का बेडेज वध रहा था। 

धामिला गुस्से से विफर पड़ी, 'वाबुल ! बेडेज वयों बर्बाद कर रहा है ?” 

बेटा एड्वारगी चौंक गया । दितीप डेफ़ा ने अपनी एक आंख खोलकर 
उसकी तरफ देश्षा ? 

उसने ग्रभी ९ मुद्र। में कहा, 'अभी बात नहीं हो सकती ! इजेक्श्नन देकर 
मुझे बेहोश करके सिर का ऑपरेकश्षत क्रिया गया है ['**चलो, चटपट काम 
पूरा कर डालो, वाबुल साइेब ! देखो, मुझे होश आने लगा है'"*! 

लेकिन मां के आते ही, जमा-जमाया सेल उसड गया ! झमिला को हँस 
देना चाहिए था, लेकिन बह गुस्से से फुनफुनाती हुई उल्दे पांव वापस लोड 
आई । वह समझ गई, पार्बतो भी इसीलिए मुह लटकाए हुए है । 

धोडो ही देर बाद दिलीप डेफ़ा भी हंसते-हप्तते कमरे से बाहर निकल 
भाया | शर्मिला मुस्‍्से से तिलमिलाती हुई बरामदे में ही बंढी थी, वरता वह 
मादप्री सीधे उसकै वैडलू्म में ही घुसा चला आता । 

दर्विला के करीब आते हुए दिलीप डेंका प्रतभर को ठिठक गया । 

'एक जरा-से बेडेंज के लिए आप क्या वाकई नाराज हो गईं ? कोई बात 
मद्ी, कल मैं आपको, अपने कप से एक के बदले दर्जन-मर बेडेज ला दूगा ।! 

इविला ने तमककर जवाब दिया, 'जी नही, जरूरत नहीं ) मैं चीजो की 
चर्बादी कतई पसंद नही करती !” 

दिल्लीप ढेंका ने भी, अगले पल, बनावटी गरभीरता ओडकर सवाल किया, 
लेकिन, आप क्या इसे रोक सकती हैं ?” 

उसकी बातो के लहजे मे उसका इशारा विल्दुल स्पष्ट था। मानो वह 
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कहना चाहता हो कि शभिला खुद अपनी जिंदगी को क्या तबाही की राह पर 
नहीं ले जा रही है ? . शी 

शममिला की तीखी निगाह उसके चेहरे पर टिक गई, आप अपना मतलब 
साफ-साफ बताएंगे ? 

वह हंस पड़ा, मिरा अंदर-वाहर विल्कुल उजला, घुला ओर साफ है,. 
मैडम | आपके मत में हो घुंध है, इसीलिए आपको समझने में मुशिकिल हो 
रही है ! वाइ-दिनवाइ, मास्टर वावबुल का जन्मदिन कब पड़ता है, वत्ताइए त्तो,. 
सैडस !! 

उसका पहला वाक्य सुनकर, शभिला सोच में पड़ गई। वह मन-ही-मन 
शायद कोई जवाब तैयार कर रही थी, जो उसकी अंतरंग्ता की कोशिश पर 
पानी फेर दे | लेकिन दिलीप डेका का अगला सवाल, उसके सीने पर मानों 
अचानक गहरी चोट कर गया | - 

क्यों ?! 

भरे ही पूछने पर वाबुल ने बताया कि उसका जन्मदिन कभी मनाया हीः 
तहीं गया । आपका इकलौता बेटा है, इसलिए हैरानी हुई !* 

शमिला एकाव पन्नों के लिए उसकी तरफ एकटक घूरती रही । उससे 
जानवूझकर अभी तक उसे बैठने को नहीं कहा । इस बीच उसे एक तारीख 
भी सूझ गई । हां, जिस दिन मोहन को खोकर उसने वादुल को पा लिया, 
वही तारीख बताएगी ! 

शमभिला ने कहा, (इसकी वजह है ! उसके बाद उससे उस तारीख का 
जिक्र करते हुए, उसे वेधती हुईं निगाहों से देखा | उसका अगला सवाल भी 
बेहद रूखा था, “आपको तारीख याद है या वह भी भूल गए ?! 

दिलीप सकपका गया । उप्ते तारीख बखूबी याद थी। उसका चेहरा 
मर्माहत हो उठा, 'आइ एम सॉरी, मेंडम ! सच, मैं बहुत-वहुत शर्भिदा हूं !! 

चह उठकर चला गया। बह उसी तरह निरचल बैठी रही । उसने क्या 
अंदाजा लगाया होगा, वहू समझ गई । हां, उसने मान लिया होगा कि मोहन 
के जाने के वाद***६-१० महीने वाद ठोक उसी तारीख को वाबुल ने जन्म 
लिया होगा | शायद इसीलिए उसका जन्मदिन नहीं मनाया जाता । 

बमिला ने आज तक कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। झूठ. की राह 
चलने को वह कतई राजी नहीं ) 

. लेकिन उस तारीख का जिक्र सुनकर उस सख्त आदमी के चेहरे पर कोई 
संस्कारगत असर होता है या नहीं, उसने टटोलना चाहा, क्‍योंकि उसे अभी 
तक यह जानकारी नहीं हो सकी है कि उस लड़के में कहीं वह अपनी बीवी का 
चेहरा तो नहीं देखता है। लेकिन उम्त तारीख के बावजूद उसके चेहरे के भावों 
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अ कोई परिवर्तेत नजर नहीं आमा । 

पाती उसके करीब आकर सडी हो गईं । उसका चेहरा अभी तक उसी 
तरह गमीर था । उससे कहा, 'मैं मेजर डेका के जाने का इंतजार कर रही 
थी, दीदीजी, आपकी कुछ बताना है !* 

उसको इतनी-सी बाव पर भमिता बुरी तरह चौंक उठो । धायद उसे कुछ- 
कुछ मंदाजा भी हों गया था / उससे कुछ पूछने की हिम्मत नही हुई । 

पाव॑ती की बातें सुनकर वह सन्‍व रह गई) 

*“मेजर डेक्य बाहर के कमरे में बेंठकर बाबुल से दातें कर रहा था । 
अचानऊ उसने जेब से चुदट मिकाली। पार्वती सामने नहीं थी, आड़ से ही 
साश तमाशा देख रही घी। उसने चुरुड होंढों मे दबाई तो सही, लेकित 
सुलगाई नहीं | टिव्दे मे पड़ी चुढ्टों को उसने एक्राध बार सूंधा | उसके बाद 
होंठो मे दवी चुर्द भी चुरुटकेस में रखकर, जेवर के हवाले की । 

बाबुल ने पूछा, 'कर्यों ? तुमने चुद पी नहीं २! 

मेजर ढेंका न हूंसकर जवाब दिया, "नहीं ! तेरी मां को पसंद नहीं, सो 
छोड़ने की फोशिश कर रहा हूं !* 

अगते ही पल उसने पाती को ग्रावाज लगाकर, कॉफी बताने का हुवम 
दिया | जब वह कॉफी लेकर उसे बेड-रूम में देने गई, तथ दरवाजे पर ही 
डिठक गई । दिलीए देझा हजारिका साहद की तस्दीर के सामने खड़ा-खड़ा 
बुदबुदाकर कह रहा था, 'तुम जैसा बदतसीब, शायद कोई नही होगा, दोस्त | 
तुम्हे क॑सी दुर्लभ चीज मिली थी, तुम्हे यह जानने का भी भौका नही मिला !! 

पावेती के कथरे में दाखिल होते ही, उसने हृड़वढ़ाकर उसकी दे में रखी 
हुई कॉफी की प्याली उठा ली । कॉफो का दो-एक घूंद लेने के बाद उसने 
मस्तीभरी आवाज में बहा, 'पर्स्ट बलास ! इतनी बढ़िया कॉफी के लिए, तुम्हें 
कोई इनाम देना चाहिए !” अचानक उसने सवाल किया, 'अच्छा, वाजुल के 
छुटपन की कोई तस्वीर होगी ? '**मुझे दिखाओगी ?” 

पार्वती से सहत समुद्र! में सिर हिलाकर बताया, “राजा-मभइया के वचपत 
की कोई तस्वीर है या नहीं, मुझे नहीं मालूम ! 


«थाम उतने के बाद, झमिला वशामदे से उठकर कमरे में आ सड़ी हुई । 
उसने एक बार भोहन की तस्वीर पर नजर डाली । बाबुल भी उसी कमरे में 
पढ़ रहा था । उसकी निगाह उस पर ठहर गईं । हा, उसका दिल बह रहा 
था, जल्दी ही कोई हादसा होडेवाला है ! चाहे जिस भी बजह से ही, उस 
आदमी के मन में बुछ-कुछ घक जरूर होने लगा है। मुमकिन है, उप्ते बादल 
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ह ४ 
में अपनी दीवी की शक्ल कुछ ज्यादा ही वजर आने लगी हो ! ना, इसके 
अलावा उसके संदेह की कोई वजह नजर नहीं आती । चूंकि वह काफी चतुर 
है, इसीलिए उसने वावुल के जन्मदिन की तारीख काफ़ी घुमा-फिराकर पता 
लगाने की कोशिश की । स्वतःसिद्ध भाव से किसी फैसले पर पहुंचने की गरज 
से उसमे उसके वचपन की तस्वीर देखने की फर्माइश कर डाली । 

पार्वती का चेहरा वेहद तमतमाया हुआ और सरुत नजर आया | असल 
में वाबुल ही उस आदमी का एकमात्र लक्ष्य नहीं है । बाबुल पर अपने अधिकार 
के पंजे विठाकर, उप्तका ख्याल है, वह शर्मिला को भी अपने अधिकार में कर 
पाने में कामयाब हो जाएगा। वेढे की कमजोरी शभिला के मन में जितनी 
चढ़ती जा रही है, वेशक उसकी उस्मीदें भी फेलती जा रही हैं। वह इस 
कमजोरी का फायदा उठाकर, अपना हक जमाने के चक्कर में ही है ! अब तो 
वह इतना आगे बढ़ गया है कि बावुल के आग्रे साफ-साफ ही कह उठा-तैरी 
मां को पसंद नहीं, इसलिए चुरट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं ! यह उसका 
सरासर दुस्साहस है ! शायद वह मोहन की तस्वीर के सामने खड़ा होकर, 
वफ़बास कर रहा था । मोहन के दुर्भाग्य की वात उठाकर, शायद वह अपने 
सोभाग्य की प्रतीक्षा में दिन गिन रहा है ! 


त्ता, भव शर्मिला और चुप नहीं रह सकती, उसे कुछ न कुछ करना ही होगा ! 
बाबुल वाकई दिलीप डेका का बेटा है, यह.वात अगर सावित हो जाए, तो 
चह आखिर कर भी क्‍या सकती है ”? सब कुछ जान-सुत और समझकर, 
पराए बच्चे को लेकर वह चोर की त्तरह नहीं भटकेगी ! खेर, प्रमाणित करने 
की जिम्मेदारी उसी आदमी की है। प्रमाण मिल जाए, तो वेटे को उसके पिता 
के हाथों सौंप देना पड़ेगा । हां, चाहे कलेंजै के टुकड़े-टुकडे ही क्यों न हो जाएं, 
उसे बेटा वापस करना ही होगा ।'लेकिंते वह आदमी जो उसे भी अपने 
करीब खींचने की साजिश कर रहा है, उसकी वह घज्जियां उड़ा देगी । ना, 
चह अपने फैसले से ठस-से-पस नहीं हो सकती । 

अगले दिन ही डॉक्टर भट्टाचार्य को फोन करके, उसने जीप भेज देने को 
कहा। उनसे उसे कुछ जरूरी वातें करनी हैं, यह भी उन्हें बता दिया । भट्टा- 
चार्य खुद आने को तैयार थे। लेकिन शर्मिला ने उन्हें मदा कर दिया । वह 
खुद ही पहुंच जाएगी, घर पर बातें नामुमकिन हैं ! 

जीप आते ही शमिला रवाना हो गई । 

उसे अपने सामने वेठाकर, डॉक्टर भट्टाचार्य भी उसके करीव,आ बैठे | 

हां, वोलो, क्या वात है ? लगता है, कोई बहुत गंभीर बात है [? 
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“नहीं, वहुत गंभीर तो नही | असल मे, आपके मित्र मेजर ढेका कौ वजह 
से मुझे कुछ परेशानी हो रही है । 

डॉक्टर मट्टाचार्य आसमान से गिरे, 'अरे***! तुम्हारे बेटे को तो वह्‌ 
चैह॒द प्यार करता है ! तुम्हारी भी कापी तारीफ करता रहता है !? 

“तारीफ के पीछे उसकी कोई उम्मीद भी नजर आने लगी है, उसी वजह 
से मैं परेशान हूं ! में चाहती हूं, आप यह वात उनसे साफ-साफ कह दें !* 

डॉक्टर भट्टाचायं कुछ देर उसकी तरफ हैरतअगेज निगाहों से देखते रहे 
उन्होने भरी हुई आवाज में कहा, 'यह शरुस कभी कोई छोटा वाम कर सकता 
है, यह सोचने मे भी मुझे तकलीफ होती है | उसने तुमसे ऐसा कुछ कहा है ? 
या ऐसा कोई काम किया है ?! 

दामिला एकाघ पल्र को खामोश हो रही । वह चाहे जितनी भी क्षुब्ध हो, 
लेकिन झूठ तो नही वोल सकती । 

उसने जवाब दिया, 'ना, ऐसा तो उसने कुछ नही क्या | लेकिन निहायत 
खूबसूरत आड़ में हो सही, आभास-इश्चारे या मेल-मिलाप मुझे पस्द नही 

कुछ देर डॉबटर भट्टाचार्य के मुह से मानो बोल ही नही फूटा ! थोड़ा 
5हरकर उन्होने घीमी आवाज में अपही वात झुरू की, मानो अपने-आप से 
बात कर रहे हो, 'हैरत है ! आजकल वह भी तुम्हारे और पावंती के बारे मे 
हँस-हंपकर अजीब-अजीब यातें सुनाया करता है। कल रात अचानक उसमे 
जो सवाल किया, मैं तो सुनकर ताज्जुब में पड़ गया। तुम्हें भो बतानेवाला 
च्या ह्न्ब्ा 

इामिला भी चक्रित हो उठी, 'कल रात**'कब ?? 

'नही, ठीक रात तो नही, लेकिन शाम के बाद"! 

मानी वह्‌ शर्मिला के यहा से निकलकर सीधे यही आया था। उसने पूछा, 
“आजकल वह मेरे या पावंती के बारे में ऐसी वया अजीब-अजीब बातें करता 
है ?! 

'यही कि'*'तुम दोनो ही उसे पसद नही करती | बेटे से इतना घमिष्ठ 
मेल-मिलाप भी वर्दाइत नही करना चाहरी ।*““तुप लोग वही उसमे डरती 
हो ! ***डरने की वजह भी वह थोडा-वहुत समझ गया है। यह बात अलग है 
कि जो कुछ वह सोच रहा है, वह गलत भी हो राकता है! लेशिन फिर भी 
उसे ऐसा लगता है, क्योकि तीन-साढें तीव साल पहले वये घटना, उसे अवसर 
चयाद आने लगती है ॥' हैं 

कौन-सी घटना ? झर्मिला बेचने हो उठी । ऐ 

'यहूं उसने नही बताया, मैंने पूछा भी था। उसने वहा, अभी नही बता 
सकता, शायद मुझे ही गलतफहमी हुई हो ।* 
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शर्मिला को भी अचानक जैसे कुछ याद आ गया ! तीन महीने पहले, 
उस आंधी-तूफान वाले हादसे के बाद, जब वह डॉक्टर भट्टाचार्य के साथ उसके 
कप में उसे देखने गई थी, तव भी वह उसके चेहरे की तरफ देखते-देखते हठात्‌ 
अनमना हो उठा था। शर्मिला की छृतझता की बात भी उसके कानों तक 
नहीं पहुंची । डॉक्टर भट्टाचार्य के आवाज देने पर, उसने खुद ही कहा था--- 
तीन साल पहले की कोई घटवा याद करके, वह अन्यमतस्क्र हो उठा था। 
तीन-साढ़े तीन साल पहले ऐसी कौन-सी घटना हुई होगी, शमिला न उस दिन 
समझ्ञ पाई, न आज ! ; 

शर्मिला की निग.हैँ टॉक्टर भट्टाचार्य के चेहरे पर टिकी रहीं, “और 
कल शाम उसने ऐसा कौन-सा सवाल किया कि आप ताजूजुब में पड़ गए ? ” 

'कल भी वह तुम्हारी ही बेभाव तारीफें किए जा रहा था, काफी खुश- 
खुश था | अचानक उसने पुछा--अच्छा, वह प्यारा-सा बच्चा वबाबुल, मिस्तेज' 
हजारिका का सगा बेटा है या उन्होंने गोद लिया है ? 

पलभर में शमित्रा के चेहरे का रंग फकक पड़ गया। उसका यूं नर्वेसत 
होना, डॉक्टर भट्टाचार्य से छिपा नहीं रहा | वह भी ठिठक गए ! उन्होंते 
पूछा, 'क्यों ? क्या हुआ ? 

'कुछ नहीं ! उसके बाद क्या हुआ ?* 

“उसके वाद और क्या ? मैं तो यह सवाल सुनकर एकदम से सकते में 
आ गया। मैंने हंसकर कहा--भई, मुझे जहां तक सालूम है, वह उसका अपना 
बेटा है ! दिलीप डेका ने मेरी वात काटते हुए, एतराज जाहिर किया--कब से 
जानते हो ? बच्चे को जन्म से ही जानते हो ? मैंने कहा--नहीं, मैंने वच्चे 
को आठ-नौ महीने की उम्र में देखा था । लेकिन तुम यह सब अजीवोगरीब 
सवाल क्यों कर रहे हो ? 

डॉक्टर भट्टाचार्य अपनी रो में कहते रहे---'दिलीप डेका ने हंसते-हंसते 
जवाव दिया--मेरे दिमाग में ऐसे ही अजीवोगरीब रुपाल आते रहते हैं ! खैर, 
छोड़िए ! उसके बाद वह तुम्हारे डेडी का नाम, ब्याह के वारे में पुछता रहा !' 
“तुम्हारी वह इतनी-इतनी तारीफें करता है'““तुम किस खानदान की बेटी 
हो और कितनी हिम्मती हो, मैं उसे बताता रहा ! "लेकिन वह तुम्हारे बेटे 
को वाकई बहुत प्यार करने लगा है'*'“उसे क्या सचमुच तुम्हारे यहां जाने को 
मना कर दूं ?* 

शमिला को आत्मस्थ होने में थोड़ा वक्‍त लगा ) जो होना था, हो चुका, 
जिसि जो समझता था, समझ चुका ! लेकिन बावजूद इसके उसने अपनी तरफ. 
से यथासाध्य कोशिश की, डॉक्टर भट्टाचार्य पर कोई वात जाहिर न हो । 

उसने बेहद 'सर्द लहजे में कहा, हां, मना कर दीजिएगा ! कहिएगा, 
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उन्होने जिस तरह मेरी जान बचाई, उप्के लिए मैं हृदय से कृदज्ञ हूं | लेकिन 
इसके बदले में कुछ भौर*““हा, ठीक यही वात कहिएगा'''" किसी भी एहसास 
के विनिमय में, मैं अपनी जिंदगी किसी से नहीं जोड़ना चाहती | "जब वह 
बादुल को इतता ध्यार करने लगे हैं, तो वह उससे जितना चाहे हेल-मेल 
बढ़ाए, छकूल की छुट्टी के वाद, जैधे उससे मिलते हैं, मिल लिया करें | उसके 
साथ घूम-फिरकर, खेंखकर'“ठोक वक्‍त पर घर छोड़ जाया करें ) तेकिन 
वह मुझसे किसी तरह का वास्वा रखें, यह में नही चाहती !” 

डॉब्टर भट्टाचाय की जुबान पर मानो ताला पढ़ गया हो £ उन्हे भी जो 
समझता या, समझ गए ! अब और कोई सवाच निरधक होता । 


शत ! 
घर में बत्ती जल रही थी। झ्तिला कोई क्लिताव पहने की कोशिश कर 
रही थी, लेकिन एक अक्षर भी पढ़ा नहीं गया | बाबुत उसी कमरे में, अपनी 
छोटी कॉट पर गहरी नींद सोया हुआ था £ शायद पावेती भी सो चुकी थी । 
उसने किताब फेंक दी । गईन धुमाकर, एक बार स्लोए हुए बाबुल का चेहरा' 
मिहारा, उसके बाद उसकी निगाह मोहन की तस्वीर पर जा टिकी उत्त 
चेहरे के साथ एक मौर चेहरा उभर आया-दिनीप डेफ़ा! तस्वीर का 
चेहरा--वेहद वच्चा-वच्चा ! दूसरा चेहरा--भरपूर मर्द ! ना, उसे नजरअंदाज 
करना नाधुमकिन है ) उत्त बेहरे की तरफ से मुद्द फ़िर लेवा भी असमव है ) 
बहू चैहरा उसे निश्चित मौत के हांथों से बचा लाया था। यक्‍त से दवा पढ़े 
जाने कौ वजह से बाबुल की जान का खतरा भी टल गया था| उसके बदले 
में जितनी झतज्ञता उसे मिलनी चाहिए थी, वह उसे श्रिला से कभी नही 
मिली | आज वह उसे जी जबर्दहत चोट देसे का इंतनाम कर भाई है, उसके 
लिए भी मन में कही बेतरह छटपटाहट हो रही यो 
दिला ने सीजकर, अपदी परेशानी झठक देने की कोमिय +)। हां, 
उसने बिल्कुल ठीझ किया ] जो उचित था, बही किया ! वह उसढ़ी किसी 
कमजोरी की प्रश्नय नही देगी, अपनी भी किसी कमजोरी वा फायदा वहीं 
उठाने देगी ! हर 
अगले दिन बह नहीं आया। उसके बाद, वोन यप्ताह गुजर गए, उसमें 
मुलाकात नही हुई । लगता है, डॉक्टर भट्टाचार्य ने उस्ते अच्छी तरह ममन्ना 
दिया । तैकिन शविला अपनी जयात से उनमे वृद नहीं पृछ सकी । उसे उम्मीद 
ची कि बह खुद दी कुछ बताएगे, लेकिन उत्होंने कोई बात नदी की | बाबुल 
बता रहा या, अकल ढेंका, स्कूल वी दूट्ो के बाद, रोजे ही उससे मिलने बाते 
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हैं। उससे खूब बातें करते हैं, अपने कप में ले जाकर, खूब खेलते हैं, उसकेः 
बाद अपनी जीप से उसे घर भेज देते हैं । 
बाबल ने अंकल डेंका से पुछा भी था, कि वह उसके घर. वर्यों नहीं जाते। 
पहले तो उसने अत्यधिक्र व्यस्तता का बहना किया । अंत में एक दिन हंसकर 
कहा--इसकी वजह तू अपनी मां से ही पूछ लेना । 
बावल ने शमिला से सीधे-सीधे .सवाल किया, अंकल डेका आजकल 
मारे घर क्यों नहीं आते ? 
घशमिला ने भी रूखा-सा जवाब दिया, 'उनके आने से, मेरे काम-काज में 
असुविधा होती है। खबरदार, तू भी उन्हें घर आने को कभी मत कहना ! 
माँ की बातें बेटे को पहेली-सी लगीं । भंकल डेका तो मा के काम-कराज 
के वक्‍त कभी आते ही नहीं | उसने दुबरा सवाल किया, (तुमने उन्हें आने 
को मना कर दिया है ? ' ॥ 
हां ब्ग हु ह 
मां का चेहरा देखकर, बेटा घबरा गया। उसकी आगे कुछ कहने की 
हिम्मत नहीं पड़ी | अगले दिन से बेटा भी आकर कुछ नहीं बताने लगा। 
'इमिला जानती है, वह डर के मारे कुछ नहीं कहता । लेकिन वह चाहकर भी 
उससे सीधे सीधे कुछ नहीं पूछ पाती । 
. कभी-कभी बस इतना भर पूछ लेती, 'आज. लौटने में इतनी देर क्‍यों 
हुई ? 
बेटा डरते-डरते जवाब देता, “अंकल डेका मुझे पकड़ ले गए थे । 
दस ! ; 
इसके बाद, उस आदमी के इरादों का ठीक-ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल 
'हो भाया । इत्ते सारे काम-काज के बीच भी वह हर रोज अपने को तैयार 
करती है। भाजिरी अंक की तैयारी । बाबुल को छोड़ने की तैयारी। हर 
रोज किसी भावी आशंका से. वह मन-ही-मन कापती । फैसले के लिए दिलीप 
डुका खुद आए या सारा-कुछ कह-सुनकर डॉक्टर भट्टाचार्य को भेजे । लेकित 
उप्त आदमी को एक-त-एक दिन खुद भाना होगा, क्योंकि जब तथा वह भरप्र 
प्रमाण न पेश करे, वह बाबुल को हरगिज नहीं छोड़े सकती ) सबसे पहले वह 
हे 22883 ० 808 2225 महीने के बावुल की तस्वीर 
च्चे का अन्तप्राशन भी हो चुका 
था। इसके अलाया उसे और भी कई प्रमाण पेश करने होंगे, बच्चे का बाप 
होने के नाते जो-जो उसे मालूम होना चाहिए, वह इसकी भी परीक्षा लेगी । 
'डी' नामवाले लाकेट और चेन की जानकारी भी उसे जरूर होगी । 
वेसे शमिला के मन में चाहे जितनी जल्पना-कल्पना चल रही हो, वह 
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बखबी जानती है, दिल्लीप ढेका कच्चा काम करनेवाला झख्स नहीं ! जब वह 
बेटे पर दावा करने आएगा तो तमाम प्रमाण समेत ही आएंगा । बाज दो पा 
दाम दिन बाद, उसे आना ही होगा ! 


आजकन सर्दी का मौसम है । अक्टूबर का आखिरी सप्ताह । ऊचे-ऊंचे पहाड़ों 
की चोटियों ने वर्फ़ की पर्ते भोड़ ली हैं। उसने सुना है, इसके बाद, रास्तों पर 
भी दर्क जम जाएगी । उसके बाद द्रेंकिय के अलावा चलना-फिरना मुहाल हो 
जाएगा । यहां यह बहुत मुद्दिकल वक्त होता है । कमरे में जाग जलाना जरूरी 
हो जाता है। कोई भी अपने भरसक धर से बाहर निकलने का नाम नहीं 
लेता । 

डॉक्टर भद्गाचार्य के निर्देशानुमार अपने और वाबुल के लिए, काफी रुपए 
रू करके, उससे दो-दो सेट गर्म कपड़े पहले हो यतवा लिए थे। पार्दती के 
लिए भी गर्म कपडे बत चुके ये। वैसे देर-सवेर यह खर्च भी सरकार से बापस 
मिल जाएगा । 

इधर कई दिनों से बाबुल के स्कूल में छुट्टियां चल रही थीं, अतः मंकल 
डेंका से भी मुनाऊात नहीं हो रही थी | वावुल उदास द्वी गया । मो की वजह 
से अंकल भो घर नही आएगे, उसे मालूम है । 

उस दिन डॉक्टर भट्टाचायं के आते ही उसने सवाल किया, अंकल डेंका 
तुम्हारे कप में भो नहीं आते ?' 

डॉक्टर भट्टाचायं ने सिर हिलाकर जवाब दिया, 'तीन सप्ताह की छट्टो 
लेकर, तेरे डेझा अंकल वाहर गए हुए हैं ।/ 

शर्मिला भी वह्ी थी | यहू खबर सुनकर उसकी भी तिय हैं डॉक्टर भट्ठा- 
चार्य की तरफ उठ गईं ! 

डॉक्टर भट्टाचाय्य ने उसको तरफ मुलातिव होकर कहा, 'हां, उसकी मति- 
गति की प्चर, शायद खुदा को भो नहीं होती । इस मौसम में, जवकि कोई 
कमरे से बाहर नही तिकलता, तवाव साहब घूमने चल दिए ।” 

शर्मिला को एकदम से खटका लगा । बह घूमने नहीं गया है | वह कही, 
किसी खां काम से गया है। लेकिन “मुमकिन है, महज खामजयाली या सनक 
में ही! वह निकल पड़ा हो | वह भत्ता और कहाँ जाएगा ? भेघालव का मकान 
तो उसने पार्वती के भदया के मारफत बेच ही डाला है ।*“*शायद बह कोई 
गवाह या प्रमाण जुटाने निकला है। झायद बहा कोई नाते-रिश्तेदार था 
परिचित हों, जिसके जिम्मे बह कोई अमानत छीड़ आया हो ! 

शपमिला सिर्फ़ दिन गरिन रही है । 
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इक्क्रीस दिन गुजर गए । इधर के रास्तों पर दर्फ जमना जभी बाकी है । ऊंचे- 
ऊंचे रास्तों के बारे में उसे नहीं मालूम । दो-दो पहाड़ों के बीच, इस समतल 
हिस्ते में, कड़ाके की सर्दो मौसम के आखिर में पड़ती है। सिफे उसी वक्‍त"** 
भयंकर सर्दी के मारे रास्तों पर वर्फ जम जाती है। उन दिलों स्कूल भी बंद 
हो जाते हैं। 

उस दिन शाम चार बजे के करीब घर के दरवाजे पर एक मिलिटरी जीप 
हाकर रुकी | दिलीप डेका जीप से उत्तरकर, आगे बढ़ा। भयंकर सर्दी के 
चावजूद उसके बदन पर खास गर्म कपड़े भी नहीं थे । * 

श्भिला ने उसे कमरे से ही देख लिया था। वह सीधी होकर बैठ गई । 
शायद**अवब वक्‍त आ पहुंचा ! 

बादुल भागयता हुआ कमरे से वाहर मिक्नला और दोनों वांहेँ फैलाकर 
उससे लिपट गया । उसने भी उसे गोद में उठा लिया और दोसनों गालों पर 
प्यार किया । अगले ही पल उसे गोद से उतारकर, उसकी अंग्रुली थामे-घामे, 
कमरे के अंदर दाखिल हुआ । मचानक जैसे उसे कुछ याद जा गया । वह उल्टे 
पाँव जीप तक लौद गया । एक बड़ा-सा पैकेट उतारकर, वह हंसते हुए दुबारा 
बापस लौटा । ॥ 

उसने शमिला की बोर सुक्षातिव होकर कहा, “बहुत दिलों से बच्चे को 
देखा नहीं था"**इसीलिए चला आया । बाप नाराज तो नहीं हो गईं ?? 

हीं ! आइए 

वह बैठ गया । झमिला भी उसके सामने आ बैठी । 

वाबुल ने पैकेट की तरफ इशारा करते हुए पूछा, 'इसमें मेरे लिए तुम 
'कुछ लाए हो, बंकल डेका ?! 

हां, खोलकर देख व !* 

उसने लपककर पैकेट खोल डाला । अंदर से एक सेट पहाड़ी गर्म कपड़े ! 
इस ड्रेस में वह लिर से पांच तक ढंक जाएगा, सिर्फ आंख और साक भर 
दिखती रहेगी । 

नई ड्रेस देखकर वादुल खुशी से नाच उठा। 

दिलीप डेंक्ा ने कहा, 'बंदाज से लाया हूं! फिर भी शायद फिट आा 
जाए ! “बंदर जाकर, जरा पहनकर तो दिखा प्‌? 

वावुल उछलते-क्दते अंदर चला गया । 

शर्मिला ने कहा, “उसके पास तो काफी सारे कपड़े थे; नई ड्रेस की 
जरूरत नहीं थी ॥' 
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दिलीप डेका ने जवाब दिया, “इस इलाके में गर्म कपड़े कभी ज्यादा नहीं 
होते, मेडम | में तो आपके लिए भी गर्म कपड़े लाना चाहता था, लेकिन 
हिम्मत नहीं पडी !! 

उसके चेहरे से लग रहा था, घायद उसे नए सिरे से साहस का रसद 
मिला हो | उसी के दम पर इतना कुछ कहने की हिम्मत आ गई ! 

“उफ | कया कड़ाके की ठंड है ! एक प्याली शर्मागर्म कॉफों पिलाएंगी ?*” 

शमिल्ता ने पलटकर पीछे देखा । प्रादंती दरवाज़े के पीछे ही ठगी सडी 
थौ। हां, शर्मिला को उसकी भी धवराहट का मंदाजा था। उसे कुछ बोलने की 
जरूरत नही पड़ी । इशारा पाकर यह हुवम की तामील के लिए चल पड़ी । 

बावुल नई ड्रेस पहनकर बाहर निकला । 

दिलीप डेका ने उसे अपने से लिपटाते हुए यहा, 'मरे, वाह ! छुम तो 
काफी जच रहे हो, मास्टर बावुल, वित्कुल पहचाने ही नही जा रहे |! 

बादवुल ने फर्माइश पी, 'कित्ते दिन हो गए, तुम्हारे साथ घूमने नहीं 
जाया ! आज धुमाने ले चलो न, अकल [? 

घममिला में उस्ते उपटते हुए कहा, 'आज बेहद सर्दी है, बाबुल ! निकलने 
की कोई जहूरत नही !” 

आछिकार उसने दिलीप डेका की गोद मे ही घीगा-मुस्ती शुरू कर दी। 

कॉफी भाते ही शमिला ने आदेश दिया, 'अब अपनी आंटी के साथ 
अंदर कमरे में जाओ !” उसने पावंती को हिंदायत दी, 'इसके ये कपड़े उतार 
दो । धर के अंदर इतने गर्म कपढ़े पहनने की कोई जरूरत नहीं । 

उसका इशारा समझकर वह बावुल फा हाथ पंकडे-पकडे अंदर कमरे में 
अली गई | अव उसे आसानी से बाहर नही आने देना है, वह दीदीजी का 
इृशारा-समझ गई थी । 

कॉफी पीते-पीते दिलीप ढेका ने ही सवाल किया, "इस इलाके की इतनी 
अयंकर सर्दी मे भाप पहली वार रह रही हैं ! तकलीफ तो नहीं हो रही ?* 

'ना, ऐसी कोई खास तकलीफ नहीं !* 

असल में कड़ाके की सर्दी अमी पडी वहां ? जब पड़ेगी, तव जरा दिस्कृत 
होगी ।! 

शप्तिला चुप थी। वह मानो आदोहवा पर ही बातें करने आया हो । 

बॉफी की प्याली एक ओर रखते हुए, दिलीप डेका ने किचित मुह्कराते 
हुए कहा, 'असल मे मैं सिर्फ बच्चे को ही देखने दौडानदौडा आया हूँ, यह सच 
नही ! मैं जिस खयाल से कुछ दिनों को बाहर गया'”“उप्तमे कही कोई गलत- 
फहमी की गुंजाइश नही, यह जानकर आपके प्रति मेरी श्रद्धा और बढ़ गई है। 
इसीलिए मुझ्नतते रहा भही गया, आपको एक नजर भर देखने के लोम में 
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चला आया [! ह 

साफ जाहिर था कि इस बीच उसे लोभ भौर साहस की खासी खुराक 
मिल घुकी है। हे 

शमिला ने बेहद सौम्य-शांत सुद्रा में सवाल क्रिया, 'आप कहां गए थे ? 

'पहले गौहाटी । उसके बाद, प|स ही एक और जगह । उस रिश्तेदार के घर 
गया था, जहां से मेरी बीवी बच्चे समेत उस अभिश्वप्त ट्रेन में सवार हुईं थी। 
बहा से तेजपुर होता हुआ भालुकपांग । वापसी में बम्डिला''और वहां से 
सीधे आपके पास !/ * 

दिलीप डेका ने काफी हल्के मुड में बातें कीं। शर्मिला की निग्राहेँ एकटकः 
उसके चेहरे पर गड़ी रहीं । 

दिलीप डेका हल्के-हल्के मुस्कराता रहा | थोड़ा ठहरकर उसने फिर अपनी 
रौ में बात शुरू की, “असल में वात यह है कि जिस दिन आप सुझे देखने गई 
थीं, उसी दिन, किसी खास वजह से, एकाएक मुझे खटका लगा--वाबुल आपका 
सगा बेटा नहीं !/ न ४ 

अब सिर्फ परखने का सवाल था। किसी तरह की उत्तेजना जाहिर फरना' 
बेकार था। शॉपिला ने ठंडी आवाज में पूछा, 'ऐसा क्यों लगा ? 

'वह कारण इतना हास्यास्पद हैं कि अब उसका जिक्र न करना ही बेहतर 
है। बस लगा था“! 7९२ | | | । 

धमिला का र्पाल,था, वेहोशी फी हालत में, जब वह उसे कमरे में लिटाने' 
आया होगा, बाबुल को देखकर अचानक उसे अपनी बीबी को याद भा गई 
होगी, शायद इसीलिए उसे शक हुआ होगा, इसी लिए .वह वजह बताने से कतरा 
गया । ४० ० | हे | 

पमिला मे सवाल किया, “आप गौहाटी क्‍यों गए थे ? * 

धया था € क्योंकि आपके और आपकी पार्वती के रवैये से मेरा शक 
दिनोंदिन पका होता जा रहा था। आप लोग नहीं चाहती थीं कि -मैं यहां 
आऊ ! बेटे के साथ मेलजोल भी आप लोगों फो सझत नागवार गुगरता था। 
लेकिन मैं अपने को ऐसा कूड़ा-कर्केट नहीं समझता कि. मुझे यूं फेंक दिया जाए ! 
किसी खास वजह से मैंने पार्वती से बाबुल के छुटपन की तस्वीर दिखाने को 
कहा । पहले तो बहू चौंक उठी, उसके बाद कतरा गई। आपसे वाबुल के जस्म- 
दिन के बारे में पुछा तो आपने जो जवाब दिया, सुनकर बावई तकलीफ हुईं ।: 
लेकिन जीप में जाते-जाते अचानक भेरे सन में र्पाल आया, आपने जो जवाब 
दिया या तारीख बताई, उसका कोई और मतलब भी हो सकता है। नन्‍हें-से' 
बच्चे को जन्मदित के जदन से वंचित रखें, आप जैसी व्यक्तित्वसंपन्‍त औरत के 
लिए, जाने क्यों बेहद अस्वाभायिक लगा। में उस्ती पत्र.डॉक्टर भट्टाचार्य के. 
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पास पहुंचा । सुता, वह भी उन दिनों बाहर गए हुए थे । उन्हींने भी आपके 
बेटे को आठननो महीने की उम्र में देखा था'**” 

इतना बोलने के बाद, उसकी निगाहें शमिला के चेहरे पर डिक गईं। 
उसमे एक गहरी सांस ली । शमिजा भी एकटक उसका चेहरा पढ़तो रही, उसी 
तरह स्थिर | शांत ! 

दिलीप डेका ने दुवारा अपनी बात शुरू की, 'गोहाटी में दो बड़े-बड़े 
अखबारों के दपतर में गया । ट्रेन-दुर्घटना के दिनों का अखबार तविकलवाकर 
देखा। आपने जो तस्वीर प्रकाशित की थी, वह भी देखी,” वह कौतुकी निगाहों 
से उसकी तरफ देखता रहा, “अच्छा, बाबुल के गले में एक सोने की चेन थी ! 
उसमें एक लॉकेट भी था--'डी' लिखा हुआ ! आपने इश्तहार मे उस लॉकेट 
के बारे में नही लिखा ! बयो ?? 

ला । अब उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं! उसका यह सवाल शर्मिला 
की तमाम दुविधाओं का समाधान बने गया । 

उसने बमुश्किल जवाब दिया, “इइ्तहार में वह बात क्‍यों नहीं लिखी, 
आपकी समझ में नहीं भ्राया ? या आपका झरुपाल है, में बेटे को हजम करने का 
मतलब गाठ रही थी ?7 

'छि: । छि: !” दिलीप डेका ने कहा, 'लगता है आप मुझसे नाराज हो 
गई हैं !**“लेकिन अपने इतने बडे गम के बावजूद किसी अनजान-अपरिचित, 
पराए बच्चे को सचमुच मा की ममता देकर, आपने उसको बचा लिया"** 
रास्ते मे जितनी बार यह ख्याल आया है, आप मेरे सामने आ खड़ी हुई हैं 
भौर मेरा मन आपके प्रति श्रद्धावनत हो आया है। हां, आपने लॉकेट और 
चेन का जिक्र क्यो नही किया, अब समझ में आ गया !! 

घमिला उसी तरह शांत ओर सोम्य बनी रही। उसके चेहरे पर भावावेग 
के निश्वान तक नहीं थे । 
हे उसने सर्द लहजे में पूछा, 'भापके पास, बच्चे की छूटपन की कोई तस्वीर 


हां, है ! 

“प्रही '*'आपके पास है ?” 

हां, यही है ।” 

'कल लेते आइएगा ।' 

क्यो ? बया करना है ?! 

“उसे दिसाकर, अपना बेटा ले जाइएगा । एक बात और ! उसके साथ 


पार्वती का होना बहुत जरूरी है, वरना आप दोनों को हो बडी परेशानो 
होगी !! 
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दिलीप उेका उसके चेहरे की तरफ देखता हुआ - मंद-मंद मुस्कराता 
रहा । । कु 
थोड़ी देर वाद उसने जुबान खोली, 'बावुल को ले जाने की बात तो मैंने 
नहीं कही'''हां, इतवा जरूर चाहता हूं कि हर वक्‍त वह मेरी नजर के सामने 
हो'''मेरे पास हो । लेकिन** उसे पाकर''उसके साथ .क्या उसकी मां भी 
मुझे मिल जाएगी ?* ; 

अगले ही पल शर्विला का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा । वह आहिस्ते से 
कुर्सी छोड़नर उठ खड़ी हुई, 'मिस्टर डेका, यू आर गोइंग टू फार ! आप 
अपनी हद से आगे बढ़ गए हैं ! बेटे को वक्ष में करने के पीछे आपकी यही 
मंशा थी*“यह मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था ! मैंने जिंदगी में बहुत- 
सी तकलीफें झेली हैं, यह भी वर्दाइत कर लूंगी, जान लीजिए ! अब आप 
जा सकते हैं ! ' 

उस दिन जैसे आंधी-तृफान वाले दिन डांट पिलाई थी, उसी लहजे में बाज 
फिर वह गरज उठा, 'स्टॉप इट ! बेटे के बारे में तुम्हें खौफ है, मुझे नहीं ! 
अगर ऐसा न होता, तो इस अरे में मेरे लिए तुम्हारे मन में थोड़ी-वहुत इज्जत 
जरूर होती । उस आंघी-तूफान वाली रात से ही मैं तुम्हें प्यार करने लगा दूं । 
उस बकक्‍त बेढे का कोई सवाल नहीं था । वेहोशी की हालत में, कभी तुम्हे कंधे 
पर, कभी सीने से लगाए हुए, इतना लंबा रास्ता तय क्रिया और हर पल ' 
अपने को डांदता रहा--जो मुझे यूं अवायास ही मिल गई, अगर मैं उसकी 
रक्षा न कर पाऊं, तो तुफ है मेरे जीते पर ! मैं गिरता-पड़ता, तुम्हें अपने 
सीने में छुपाएं, जी-जान से सिर्फ यह कोशिश करता रहा, कि तुम्हें चोट न 
लगे [! 

आज वह सिर्फ 'तुम' ही कहकर वात नहीं कर रहा था, बल्कि उन तमाम 
वातों का जिक्र कर रहा था, जिसे सुनते की कल्पना-मात्र से शमिला मर जाना 
चेहतर समझती थी। स्तब्घ ! ऋूद्ध ! आग्नेय दृष्टि ! 

दिलीप डेका कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। अचानक्र वह उसके बेहद 
करीब झूक आया, 'और सुनोगी ? मैंने उस दिन कहा था न, मैं चाहऋर भी, 
कोई अशोभन काम नहीं कर पाता ? मैंने कहा नहीं था, में ऐसी नजीर भी 
पेश कर सकता हूं, जिसे सुनकर, तुम मुझे ग्दनिया देकर मिकाल बाहर 
'. करोगी ? सुनोगी वह नजीर ? उस रात**“जब-जवब दम लेने के लिए, कहीं 

रुका, तुम्हें अपनी गोद में लिटाकर, ठोंचे की रोशनी में कई वार तुम्हें तजर 

भर-भरकर देखता रहा, मारे सर्दी और वारिश के तुम्हारे होंठ बिल्कुल नीले 
पड़ गए थे!" तब"'"वेहद तीखी चाह जग्ी थी मन में“ “अपनी देह की सारी 
गर्मी-*अपने होंठों में समेटकर'"'तुम्हारे होंठों पर रख दूं। मेरी जगह कोई 
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और द्वीता, तो शायद यही करता'*'लेकिन मैं**नहीं कर पाया ! मुझे लगा 
था*''ऐसी भयंकर भुमीवत भे*"“अचानेक जैसे तुम मिली हो'*'उसमें एक 
अजीव किस्म को पवित्रता है, मैं उसे मष्ट नही कर सकता [ हां, कभी सोच- 
कर देसना'*'मैं बेटे के बहाने तुम्हें पाना चाहता था या'*'तुम्हारे लिए तुम्हें 
पाना चाहता था ?7 

वह कमरे से बाहर चत्मा गया 

शरमिला उसी तरह खड़ी-खड़ी स्तब्घ-कुद्ध निगाहों से उसे जाते हुए देखती 
रही । हा, उम्र अभी भो यक्रीन नही भा रहा था कि बावुल को मुहरा वनाकर 
बहू उसे दखल करने के चक्कर में नहीं था। लेकिन अभी-अभी वह जो सुना 
गया, वह भी बही से झ्रूठ मही लगा, इस रुघाल से वह मन-ही-मनर और जल- 
भुन गई । चूकि मत की कुद़द जाहिर नहो कर पा रही, अतः अपने प्रति ही 
अपा क्रोघ उमड़ आया । 

इसी तरह एक-एक करके पद्रह दिन और गुजर गए। दशमिता हर दिन 
राह देखती '*“बह आदमी तस्वीर लेकर आज जरूर आएगा । लेकिन वह नहीं 
आया | उस्ते लग।, उसका ने आना भी “मानो कोई सालिश हो ! बेंदे को 
उसकी तिगाहों के सामने रखकर उसकी तकलीफ भौर बढ़ाने के मन्सूब बांघ 
रहा है। असल में अब उसे फोटो की भी मांग नही करनी चाहिए थी । उसी 
वक्‍त बाबुल को बुलाकर सीधे-सीधे कोई फैसला कर लेना चाहिए था । 

उस दिन स्कूल से वापम्र आकर वबावुल ने बुझी हुई आवाज में सूचना दी, 
“अंकल ढेका दो-तीन दिन में यहां से जा रहे हैं, मां !* 

शममिला अचकचा गई। अदर कही वह धक्‌ से रह गईं। उत्तने बाबुल को 
भरापर नजर से देखते हुए पूछा, क्यों, तुमसे कुछ कह रहे थे ?! 

हा, कह रहे थे | मुझे उदास देखकर, उन्होने मुझे समझाया- जो लोग 
नौकरी करते हैं, वे एक जगह नही रह सकते, उन्हें बहुत-सी जगह्ो का चवकर 
लगाना पढेता है ।! 

इंमिला का चेहरा तमतमा आया। बेटे को छोड जाने का मतलब यह्‌ 
हुआ कि वह मुझ पर दया कर रहा है । उसे यह दया बेहद अतहनीय लगी। 

बाबुल ने जिंद करते हुए कहां, 'कल छुट्टी है। मंकल डेका ने वायदा 
किया है, वह मुझे जंगल घुमाने ले जाएगे। वह अपनी वड़ी वाली बदुक भी ले 
जाएंगे; मैं अपना एयर-गन । मुझसे कहा है--अपनी मां को बता देना ।"** 
मां ! अंकल डेा तो अव जा ही रहे हैं! कल मैं उनके साध जंगल घूम 
भाऊं 2! 

शभिला वे्तन्न आवाज में विफर पड़ी, 'न-्हीं !” 

“मरे, बाह ! नही, क्‍यों ? उनके बाद, और कौन होगा, जो मुझको जंगल 
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धुमाने ले जाएगा ? 

शर्मिला ने उसे डपठते हुए कहा, 'जिसके साथ तू जाने को उतावंला है न, 
वही ले जाएगा | इसके बाद, जी भरकर जंगल घूमना, लेकिन कल नहीं"** 

मां उसे इतना मायूस कर देगी, वाबुल ने नहीं सोचा था । अगले ही पल 
उसका भी दुधमुंहा चेहरा गुस्से से लाल हो उठा, 'हुंह, मुझे फुसलाया जा रहा 
है ! लेकिन कल मैं जाऊंगा | जाऊंगा !! जरूर जाऊंगा ! ! ! 

शमिला के मन में जाने कैसी आग जल उठो | वह तमककर भागे बढ़ी 
और चद-चट्‌ू उसके गाल पर दो तमाचे जड़ दिए। उसे दो-चार तमाचे और 
पड़ जाते, लेकिन पार्वती ने ही दौड़गर उसे बचा लिया 

' शभिला ने अस्फुट झ्ुकलाहट-भरी आवाज में कहा, 'बेइमान कहीं का | 

अभी से'*“'मुझसे ज्यादा'*'वह प्यारा हो गया !' 


अगले दिन उसीने डॉक्टर भट्ठाचार्य से फोन पर दरियाफ्त किया, 'मेजर डेका 
क्या ट्रांसफर पर जा रहे हैं ? ' 

उधर से डॉक्टर भट्दाचार्य का जवाब सुनाई दिया, हां ! मामला कुछ 
समझ में नहीं आया । उसने खुद ही ट्रांसफर मांगा""“और अब जा रहा है। 
तुम अगर नाराज न हो तो एक बात पूछ ! 

'पूछिए* ब्ग्रैँ 

“तुमसे क्या कुछ कहा-सुनो हुई है ? 

शमिला ने सर्द आवाज में जवाब दिया, 'नहीं ! उन्होंने जो प्रस्ताव दिया 
था, मैं राजी नहीं हुई ! 

“**अच्छा, यह बात है ! 

'चह कब जा रहे हैं ? हे 

शायद परसों । फिलहाल तो वह छुट्टी पर जा रहा है कुछ. दिनों बम- 
हिला में रहेगा, उसके बाद बर्मा-बॉर्डर पर चला जाएगा । 

दर्मिला ने थोड़ा ठहरकर बेहद सपाट लहजे में कहा, 'सुनिए, बावुल उनका 
चेटा है ! उनसे कहिएगा--जाते समय उसे भी अपने साथ लेते जाएं ! मैं 
अब और जिम्मा नहीं ले सकती ! उनसे कहिएगा, कल शाम को चार बजे 
मैं उनवाा इंतजार करूंगी |! उस चक्‍त आप भी मौजूद रहें, तो बेहतर 
होगा | 

उधर डॉक्टर भट्टाचाय किस कदर किकतंव्यवियृद्ग हो आए थे, शर्मिला 
समझ रही थी । 


करीब मिनट भर बाद .उनकी आवाज दुवारा सुनाई दी 'तुम बया कह 


ढ़ 
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हर हि] 
रही हो, मुझे कुछ समन नहीं भा रहा | बाबुल क्या तुम्दारा बेटा भही ? 
नहीं ब्न्ग्रै पे हे 
लेकिन डेका मे तो मुझे कभी नहीं बताया कि बबबुल उसका बेटा है ए 
हां, न बताकर वेह मुझ पर दया करता चाहते हैं ! आप उनमे कह 
डीजिएगा, मुझे अह॒तात नहीं चाहिए" “और अगर सभव हो तो कल आप भी 
भा जाइएगा । 


गले दिन ! ह 
है कट हे ही किमी के मुँह में कोई जुबान नहीं ! शविला न्‍ चुप ! पार्वती 
निर्वाक्‌ ! बाबुल भी गुस्से मे गुम | आंटी उसके कपड़े -लत्ते-खिलौने समेटकर 
चैक बयों कर रही है, उसडी समझ में नहीं वा रहा ६ वि 

सुबह गुजर गई; दोपहर भी ढच गईं। करीब तीन बजे बह किसी मरीज 
को देखने जाते के लिए तैथार हो रही थी । 

जाते-जाते पाती को निर्देश दिया, “मैं चार बजे के अंदर ही लौट 
आऊंगी । अगर दो-चार मिनट देर हो जाए, तो जो लोग जाएं, उन्हें बिठाए 
रखना एं 


पार्वती को मालूम है कौन आने वाले हैं। वह भी मानों पथरा गई थी, 
छुल्रकर रो भी नहीं सकती यो 

इर्मिला चार बजने में देस मिनट पहले ही लौट काई। पार्वती दरवाजे 
“पर ही खडी थी। चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ ! 

- पर में कदम रखते ही, उसने जो कहा, सुतकर उसका मन कड़वाहट से 
भैर गया। दीदीजी के जाने के वुछेक मिनट बाद बह बाबुन के दो-तीत कपड़ें 
लेने, घोदी के यहां गई थी । पद्रह मिनल में लौट भी काई । घर मे न बावुल 
"था, ने उमकी हवाई-बदुक, यानी इस वीच मेजर डेका आया और उसे लेकर 
चला गया ) 

शर्तिसा गमीर और सत्त चेदरा बनाए वरामदे में छुर्सी डालकर दंद गई। 
उसडा डावटरी-बेंग उठाकर पार्वती अंदर चलती गई । 

ईचि विनट वाद एड मिलिटरी-जोप रास्ते पर आकर रुकी | दिलीप डेंका 
खुद ही जीए ड्र|इव कर रहा था। इंजन वद करके, वह अकेले दी दतरा ९ 
चाबुल साथ नहीं था ! 


उत्तके करीब आते ही शमिला ने व्यंग्य-मरे सहजे में साल दिया, “बेटे 
“को पहले ही कही और रख आाए ?ै 


मेजर डेका विमूद, 'वेटा'“*? आपका मतलब है, वावुन को ? क्यों ? 
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कहाँ गया वह ? 

शमिला हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई, 'क्यों ? आप उसे जंगल धुमाने नहीं ले 
गए 7 

नहीं तो ! ले जाने की बात जहूर थी । लेकिन आपने चार बजे आने 
को कहा था ! सो, हाजिर हुआ हूं।*'” की 

शमिला ने गौर किया, आज वह 'आप' कहकर संबोधित कर रहा था । 
लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए, शमिला ने वेचैनच आवाज में कहा, 'लेकिन 
वह तो*“*घंटे-भर पहले से गायव है ! उसकी एयर-गन भी नहीं है ! * 

दिलीप डेका की अस्फुट आवाज सुनाई दी, गजब हो गया ! अकेले- 
अकेले कहीं जंगल की तरफ तो नहीं चला गया ! * 

अगले ही पल वह जीप की तरफ भागा । 

'हकिए ! ' श्भिला भी दिशाहारा-सी, जीप स्टार्ट होने के पहले, उसकी” 
बगल में जा बैठी । जीप एक जोरदार घरघराहट के साथ रवाना हो गई । 

सबसे करीब वाला जंगल भी करीब डेढ़ मील दूर। वैसे पहाड़ी के आस- 
पास हर तरफ जंगल ही, होता है।, लेकिन दिलीप डेका ने अंदाजा लगाया 
जब वह अपनी एअर-गन साथ ले गया है, तो जरूर उसी बड़े जंगल की तरफ: 
गया होगा । 

उसका चेहरा देखकर, शमिला, किसी बहुत बड़ी मुसीबत की आशंका से 
थर-धर कांपने लगी । 

दिलीप डेका ने कहा, “इस जंगल में वाघ-भालुओं का उपद्रव बहुत ज्यादा 
है। इससे भी ज्यादा डर यह है कि उस जंगल में-एक वार घुसने के बाद, 
निकलने की राह नहीं !! 

शममिला तैश्व में लगभग गरज उठी, 'आपने ही उसे लोभ दिया था ! बच्चे' 
ने सोचा होगा, आप अकेले ही जंगल चले गए होंगे, सो उसमे मेरी भी परवाह 
नहीं की और चला गया | हमेशा के लिए उसे अपने पास ले जाते, उसके वाद. 
जैसे चाहे, रखते !” 

जवाब में दिलीप डेका भी गरज उठा, “चप रहो | डोस्ट डिस्टये मी [* 

तीन मिनट के अंदर वे लोग जंगल की सीमा पर पहुंच गए । दिलीप 
डेका ने जीप रोक दी भोर पीछे की सीट से अपनी बंदूक और टॉर्च उठा ली | 
जंगल जाने के इरादे से ही, ये दोनों चीजें, वह अपने साथ ही ले आया था | 
शमिला भी उसके पीछे-पीछे जीप से उतर पड़ी। 

दिलीप डेका मे उसे रोकने की कोशिश की, “आपका जीप में ही रहना 
बहुतर 

शमिला ने वेचैन होकर कहा, “नहीं ) नहीं ! में आपको जरा भी तंग नहीं 
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कहूंगी। मुझ पर मेहरबानी कीजिए--मुझे रोविए मत !! 

जंगल के भीतर अंधेरा या । शभिला के हाथ मे जलनी हुई ढॉचें। करीब 
ंटे-भर भटकने फे बावजूद बाबुल बढ़ी गगर नहीं आया। अगर कही यह 
इस जगल मे घुस्ता होगा, तो निस्स॑देह रास्ता भूलरुर, कहीं भटक रहा होगा। 

दिलोप डेका अपनी भरपूर ताकत से बायुल को आधाजें देता हुआ, भागे 
जढा । उसकी आवाज से मानो आशरमान तक हिल गया | 

खा-बु-ल [ बा-बु-त्र !! 

जा-बुल ! बा-वुल ! ! 

यूं ही करीय दस मिनटों तक चौस-दीसकर आयाजें सगामने के बाद, 
अचानक कही दूर से जवाब आया, 'अंकल डेंका | मैं यहां हूं।**” 

उसकी आवाज सुनकर दाविला को सगा अब वह पुद ही बेहोश होने वाली 
है । वह भी आते स्वर में पुकार उठी, 'बान्यु-ल [? 

उम्र पुकारते-पुक्ारते और जिघर से आवाज गुनाई दी थी, उसी पगडंडी 
'पर घलते-चलते, ये लोग फाफी भागे बढ़ माएं । प्रमिला फी टॉच की रोशनी 
एक ऊबड़पाबड़ विशाल चट्टान पर जा पह़ी | बाबुल अपनी गोद मे एयर-बग 
सम्हाले बैठा हुआ था । उसका चेहरा डर के मारे राफेद पड़ा हुआ था । 

बादुल ने वही मे यहा, 'मैं सो गया था, अकल | दूर एक भालू गुरनि 
लगा, सो मैं यहां दुदककर बैठ गया ।' 

इतनी देर याद दिलीप डेरा के होठों पर हंगी झ्वतक आई । उगते दोनों 
यांहँ पप्तारकर पहा, 'खूब अच्छा किया | तू सचमुच बहुत यहादुर बनेगा । 
अव उतर आ बच्चे ! देसना, खूब सम्दुल-सम्दलफर पांव रखता |!” 

कारीब आति ही, पह ठुछ ऊंचाई में ही, एकदम मे फुदकर दिलीप की 
यांह्वों में भरा समाया और उसके सीने में दुवक रहा | कुछेफ पे यह उतते उसी 
तरह चिपठाए रहा । उराके बाद उगे आाहिस्ते गे दापिणा की गोद में दे दिया। 
दा्मिला उरे अपने गालों से सटाए हुए, अंदर गे उपडती हुई ततीसी शलाई 
शेकने की कोशिश करती रही । जय संयत होते ही, उसने भाहिएते गे उसे 
गोद से उतार दिया । 


जीप में भी, बादुल वो गोद में लिए हुए, यह भपयाप बैठी रही। दिलीप 
डेटा, यहाँ तद कि यावुस् की जुबान पर भी मानों ताता णड़ पया था। पढ़ 
अंदर-द्ी-अंदर गमप्त रही थी, आज उगके बेटे पर कितनी भयकर सु्ीवत 
पिर आई थी । 

डॉक्टर भट्टाघार्य वाहर के यरागदे में ही बैठे दिय गए । बगस में वार्वती 
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बुझी हुई-सी खड़ी थी। जीप से दावुल को उतरते देखकर उन लोगों ने भी 
मानो राहत की सांस ली । 

घर के अंदर दाखिल होते ही डॉक्टर भट्टाचार्य ने सवाल किया, कहां 
था?! 

दिलीप डेका ने संक्षिप्त-सा जवाब दिया, "जंगल में !* 

'है भगवान 

दिलीप डेका एक कुर्सी खींचकर बैठ गया और पावेती से कहां, 'बाबुल 
को अंदर ले जाओ, गर्म पानी से हाथ-मुंह धुलाकर और थोड़ा-सा दूध पिला- 
कर, कंबल से हंककर लिटा दो ॥ 

वायुल का हाथ थामे हुए पार्वती अंदर चली गई। 

डॉक्टर भट्टाचार्य ने दिलीप डेंका की तरफ मुखातिब होकर कहा, 'तुम 
भी बहुत थके हुए लग रहे हो । पहले गर्म चाय या कॉफी पीओ ।' 

हीं, थेंक्स !' भव वह शमिला की तरफ मुड़ा, वबैठिए ! आपने सुझे' 
क्यों बुलाया था, मुझे मालूम है ! 

शमिला कुर्सी पर बैठ गई । इससे पहले जाने कितनी बार इसी कादमी ने 
खुद कॉफी मांगकर पी है ! लेकिन आज श्िला चाहकर भी उससे एक बार 
भी कॉफी पीने का अनुरोध नहीं कर पाई । 

दिलीप डैका मे बेहद धीर-गंभीर मुद्रा में कहा, 'मुझसे सिर्फ एक गलती” 
हुई है | सब कुछ जान-सुनवार भी मैं आपको भयंकर संदेह में झुलाए रहा । 
आज आप यह जानकर निश्चित हो जाइए कि बावुल मेरा बेठा नहीं है। 

'अरे ! "मारे उत्तेजना के शमिला कुर्सी छोड़कर उठ खड़ी हुई । 

'परिरा बेटा, अपनी मां के साथ ही गुजर चुका था। पूरे दो साल बाद 
जब मैं लौटकर आया ओर मुझे अपनी वीदी-बच्चे की मौत की खबर मिली,. 
तब मैं गौहाटी भागा । अखबार के दफ्तर में जाकर रेल-दुर्घंटवा की फाइल 
ढूंढ निकाली । सारा कुछ पढ़ गया । कई दिनों के मखबार उलटता-पलटता 
रहा, आपके ताम-पते वाले इश्तहार पर भी नजर पड़ी थी | वाब॒ल की तस्वीर 
भी देखी । अगर वह मेरा बेटा होता तो मैं उसी वक्‍त उस पर दावा करता। 
बातों-ही-बातों में उस अखबार के एक कर्मचारी से मझे समझाया--जि न्होंने 
इस जखवार में यह विज्ञापन दिया था यानी डॉक्टर शमिला हजारिका के पत्ति 
भी उसी ट्रेन-दु्घंटना में चल बसे । यह बच्चा उनकी गोद में मिला था । मैंने 
दरियाफत किया, उस बच्चे के किसी सग्रे-संबंधी का पता चला या नहीं ? वह 
सज्जन इस बारे भें कोई खबर नहीं दे सके । 

उसने जेब से एक पासपोे साइज की तस्वीर निकाली और श्भिला की 
त्तरफ बढ़ाते हुए कहा, 'देख लीजिए, यह रही मेरे वीवी-बच्चे की तस्वीर ! 
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शर्मिला ने झटपद हाथ बढ़ाकर तस्वीर ले लो। उसने जो इुछ सुना या 
देखा, उस पद मानो जैसे अभी भी पकौन नहीं कर था रहो हो | वह दौड़कर 
अंदर कमरे में गई और दराज से तस्वीरों का अलवम विक्राल साई । बाबत 
की वही पुरावी तस्वीर ढूंढ निकाली । दिलीप की दी हुई तस्वीर से उसका 
मिलान करती रही । नही, कट्दी इता-सा भी मेल नहीं था ! 

दिलीप डेका ते हाथ बढ़ाकर अपनी तस्वीर उठा ली। 

इमिला की उद्विर्न और उत्सुक निगाह दिलीप के चेहरे पर गढ़ गईं। 
उसका चेहरा पढ़ते हुए उसने सवाल किया, 'लेकिन'““अगर यह सच है, तो 
धापकी उस चैन और 'दी!' नामवाले लॉकेट की वात कमे पता चली ?” 

हू भी बताता हूं । लेकिन पहले एक और वात""” उसते उमी तरह 
ढंडे और गंभीर लहजे मे जवाब दिया, 'भाईजान से सुना आपके पति भी उसी 
ट्रेन-दु्घंटना मे नहों रहे ।'““असल में मेरी याददाक्त जरा ज्यादा तेज है। 
जिस दिन आप मुझे देखने के लिए मेरे कप में आई थी, जाने वर्षों अचानक 
तीन साल पहले वाला इश्तह्वार और उस अखवार वाले की याद था गई। उसी 
दिन से मेरे मन में यहू सवाल हर वक्‍त चवकर काटता रहा, बाबुल्त यही वही 
अच्चा तो नही, जो आपको द्रेन-दु्घंटना में मिला था ? “उसके वाद जब मैं 
आपके घर गया, आपका भर पार्वती का रुव देखकर, मेरा संदेह और भी 
गहरा ही गया ! आख़िर में आप लोगों के लिए इतना अवाछित वर्षों १ 
भाप लोग जानती थी, उस दुर्घटना में मेरा बेटा भी सो गया था। भाप लोगों 
को आशंका थी, बाबुल कही मेरा बेटा तो नहीं ! अगर बाबुन आपका शगा 
बेटा हीता, तो भाप लोग इतनी चौोकन्ती नहीं होतीं | मेरा शक दिवोदित 
पवक़ा होता गया । उस वबत तक मुझे “डी” सामवाले उस लॉकेंट के बारे में 
कोई जानकारी नहीं थी ।/ 

सिर्फ धामिला ही गहों, टॉवटर भद्टाचा्य भी निविड़ आप्रद्न गे उसी 
बातें सुन रहे थे । हे हे 

डॉव्टर भट्टाचार्य ने ही थेसब होकर सवाल किया, 'किर कया हुआ ? धत 

“उमके वाद, बहुत बार, उमर इश्तह्वार वाले बच्चे की गूरत गोद करने फे 
कोशिश की, लेकिन किसी तरह भी याद नहीं आया। पार्वती में उएके 
बचपन की फोटो दिखाने को वहा, उसने भी नहीं दिलाया । मितेश हुगाएिका 
से बाबुल के जन्मदिन के बारे में पूछा तो उन्होंने दिग का मिकर दिया, 
मुझे लटका लगा कहीं मुझसे गलतफहमी तो नहीं हुई। गा गैने तुमसे कक 
बाबूल उनका सगा बेटा है ? तुम मानो आगमान से गिरे। दुगते छा हर 
के बारे में पता करके, तीन दिनो की छुट्टी सेकर मैं पोद्दाटी पता है पर ि 
अबवारों मे से वह इक्लद्वार खोज निकाला । लेकिन आठ गद्दीगै के ये 
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सात साल के बच्चे के चेहरे का मिलान आखिर कंसे होता ?"*'मैं उनके 
पिता के यहां पहुंचा ।- उनकी बहनों को अपना परिचय देकर, उस बच्चे के 
बारे में दरियापत किया, जो उन्हें दुर्घटना के दिन मिला था। उसी दुघंटना' 
में मेरा बेटा खो गया था, इसलिए सारी बात का पता लगाना मेरे लिए 
जरूरी था। बहनों को इनकी कोई खबर नहीं; लेकिन मैं जो जानना चाहता 
था, उन्होंने बता दिया । मिसेज हजारिका निःसंतान हैं । उन्होंने ही अखबारों 
में विज्ञापन की बात और 'डी' नामवाले लॉकेट का भी जिक्र किया ।! 

दिलीप डेका कुर्सी छोड़नर उठ खड़ा हुआ। उसने शभभिला की ओर 
देखते हुए कहा, 'अच्छा, अब मैं आपको तंग करने कभी नहों आऊंगा--गुड' 
नाइट |! 

वह चला गया । थोड़ी देर में उसकी जीप भी-नजरों से ओझल हो गई । 


इमिला मानों पत्थर की बुत्त वतन गई थी--भौंचवकी ! अवाक ! डॉक्टर 
भट्टाचाययं भी बहुत देर तक खामोश चैठे रहे। उसके बाद उन्होंने ही बातों 
की पहल की और दिलीप डेका के बारे सें ही छुट-पुट बातें बताते रहे । उनके 
लहने में भगाघ स्नेह और प्रशंसा की झलक थी । लेकिन दामिला को सानो 
कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वह मानो सोचने की भी ताकत खो बैठी 
थी । उसकी मत्ति-गति एकवारगी लुप्त हो गई थी । 

करीब घंटे भर बाद, डॉक्टर भट्टाचार्य ने कहा, “अच्छा, तो मैं 
चलें '**! 

इतनी देर बाद बमिला को मानो होश आया | उसने दरियाफ्त किया, 
मेजर डेका यहां से कब जा रहे हैं १” 

'कल"' शायद एकदम सुबह ही वमडिला जा रहा है। उसमे अपने लिए: 
एक ट्रेकिग-कार का भी इंतजाम कर लिया है ।' 

वह हड़वड़ाकर उठ खड़ी हुईं, 'एक मिचट रुकिए, मैं अब्भी आ रहो हूं !' 
मुझे जरा उनके कप तक छोड़ दीजिएगा ! मुझे ब-हो-त जरूरी काम है ! ! 

वह लगभग भागती हुईं कमरे से बाहर चली गई, मानो वह एक पल भी 
नष्ट नहीं करना चाहती । अंदर जाकर जल्दी-जल्दी अपना कोट पहनमे लगी। 

ठीक उसी चकत कोई राह रोककर खड़ा हो गया, 'माँ, कहां जा.रही हो ? 
में भी चल तुम्हारे साथ ?* 

शमिला ठिठक गई, एक पल बाबुल को सिहारती रही । उसने भी गर्म 


कपड़े पहन ही रखे थे। अपने हाथों से उसके सिर पर टोपी लगाई, लंबा कोट: 
भी पहना दिया, 'चल * 
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राज को हशश्शर भो गहों दा। शोर भर्पापे *शप मितिस्ते पैप एक 
खुद हो दोष ह्ाइइ रुफे से भाए। उस्होगे भंपुनों के शतारे ते ३९ हे ९ 
शा घर दिया दिए । 

शत जोर से गौपे उतरी । भर 0४ गढ़ भप की |१ धपते ॥ ४ पी 
थो / बपानह उसने सारी दुनिया हडरुर९ हु 'साप भरा बैर भी १ ए३ 
बाबुल फो देशिए; मैं भातो है !' 

बह एर-एक मादम गाएती हुई भागे मंडी । हज१९ धभि।ण ॥॥0ि। भी 
शायद यहां राभी पहुषागते थे। यों किक्षोगे भी हहीं रोबव । शातिता धकी 
तरह दये पाय भागे बढ़ती गई। कररे | धती णत री भी ।॥॥२ 9 ५१७ज।े 
उद़काएं हुए थे । दरवाजे पर पाक विए जिता ही पहु हे डर ॥| आह 
हुई । आते-भाते उतने कगरे मत दएमाशा पुबारा धरप॑क बिएा । पिधीप ३१॥ 
दरवाजे फी हरफ पीठ विए, भपता तगाव महंत भौह है ध। । 

किसी के फदमों की भाएुड पुतकर माह थीठि पुरा । शहा की रिधक! 
बहू एफवारगी अगकभा गया । 

आप! ** ) | 


अहुंकार लेकर आखिर कितने दिन बैठी रहती""'हां, थोड़ा-सा और वक्‍त 
लगता । वस “ यही"? ! ; 

अंकल डेका के घर आकर, वाबुल यूं शांत होकर जीप में बैठने वाला 
लड़का नहीं था । जीप में वैठा-वेठा वह अकुलाता रहा“*“अगले ही पल गाड़ी 
से उत्तर, आंबी-तुफान की तरह दौड़ पड़ा। डॉक्टर भट्टाचार्य को उस्ते 
"रोकने का वक्‍त ही नहीं मिला । 

अंकल डेका के घर का चप्पा-चप्पा उसका पहचाना हुआ था । 

उसने फटाक्‌ से दरवाजा खोला और अंदर आ धमका । लेकिन अगले ही 
'पल एकबारगी अचकचा गया। कुछेक पल बुत की तरह टुकुर-टुकुर ताकता 
रहा, उसके बाद पूरे दम से पलटा और दुवारा भाग खड़ा हुआ। हॉफते- 
कांपते वह किसी तरह जीप तक पहुंचा। उसकी आंखों में ढेर-सारा अचरज 
भरा हुआ था । 

उसने हैरान आवाज में डॉक्टर भट्टाचार्य से कहा, “काक्कू ! काकू ! 
“अंकल डेका माँ को लपेटे हुए ढेर सारी पप्पी ले रहे हैं***! 


